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ऋचाओं की छाया में `: 


[३२० वेद-भंत्रों का हिन्दी कविता में भावपूर्ण भाषान्तर तथा मंत्रों के 
समछन्दानुवत्ती शब्दार्थ भाषान्तर एवं हिन्दी में व्याख्यान सहित J); 


रचयिता | - | हक | 
रामनिवास विद्यार्थी एम० ए० ( संस्कृत, हिन्दी ) एल० Ho | 


प्रस्तावना लेखक 
स्वामी आत्मानन्द सरस्वती 


| 
(i x RT | 
च ~ क्र : 


विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी... . 





है; १५०... नत o © 
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प्रकाशक 
विश्वविद्यालय प्रकाशन : `. ` 
'चौक जन 


वाराणसी 





प्रथम संस्करण १९७१ इ० 


मुद्रक 
ज्योतिष प्रकाश प्रेस 
कालमैरव मार्ग, वाराणसी 
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श्री सुसुक्षी Haa 
पैदवेदाड़ महा वि द्याल्ए 
asa, वाराणसी 


गद्य-पद्यमयी-च्यारूया 
समछन्दानुत्तिनी | 
“स्तुता मया वेदमाता! 
पावनमानो-सनातनी ॥ 
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मंगल कामना 


ga बिलम्थित छन्द 
उपवने भवने च वने वने, बहति मादक साधव माधुरी । 
विकसितानि प्रसूनफळानिव, मधु safa वसन्तसमागमे ॥ 
भवतु नः ऋतुराजमहोत्सवः, सुस्मरणीय अशोक यशो। 
परिणयो परितोष यशोद्यो, भवतु सोख्यम्रदः झुचि॥ 
हरितमादकमाधविकालताः, मधुरसाळमही MEHA 
भवतु नः ऋतुराजसमागमः, प्रियसुखाय हिताय च स्वस्तये ॥ 
नुदतु Saru सविता सदा, विततु ऊज्जेबल अभयं शुभम्‌ । 
सतत नन्दतु शङ्करशसंदः, प्रभु करोतु निरामय सबदा॥ 
सफलता लभतां नवजीवने, मम इयं शुभमंगळकामना । 
सफलतां लभतां कविता सदा, सुकविराम निवास सरस्वती ॥ 
मालिनी छन्द 
विदधतु परितोषं लव्धकामा यशोदा । 
अभिनव लभतां शोभां यशां पुण्यतां च ॥ 
भवतु च गृहलक्ष्मी अन्नपूणी सुशीला । 
अविरत मम सर्वाशासु मित्र भवन्तु॥ 
औं स्वस्ति ।३ 


"रामनिवास विद्यार्थी 
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शुभ-कामना 


श्री पण्डित रामनिवास बी विद्यार्थों ने फिरोजपुर कारावास में रहते हुए 
९१ मंत्रों का विभिन्‍न छन्दां में अनुवाद किया हे । अतुत्राइ जहाँ भावगर्भित 


हे वहाँ चित्ताकषक भी हे । विभिन्न मंत्रों में निर्दिष्ट अतुबार की भाषाभंगी का 
आलंकारिक रूप दशनीय है | 


'नवरससिंचिता निर्मिता मादधितो भारती कवेर्जयति? 


अपनी ऐसी रचनाओं में कवि ने रस का रसीला भण्डार भर दिया है । 
मंत्रों में प्रगट की गई वैदिक भावनाएं हृदय में नवीन भावनाओं को जन्म 
दे रही हैं । पुस्तक के गर्म में स्थान-स्थान पर प्रगट की गई नवीन उद्मासित 
विभिन्न छन्दकृतियॉ श्रोतृवर्ग के चित्तां को आकृष्ट कर रहो हैं | 


प्रकाशित पुस्तक का बाह्य चित्रपट भी सम्भवतः उतना ही सुन्दर होगा 
जितना उसका आन्तरिक रूप है । 


आपका जितना प्रयत्न इस पुस्तक के निर्माण में हुआ है आशा है 
अवश्य ही वह सफळ होगा | 
आशा है आपकी यह पुस्तिका सर्वसाधारण के लिए हित-साधक 


होगी । पुस्तक के लिए शुभ-कामना करता हुआ मैं आपकी निर्माण की उदात्त 
शुभ-कामना करता हूँ। 


वैदिक साधनाश्रम शुभचिन्तक 
यमुनानगर ( पंजाब ) आत्मानन्द सरस्वती 
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सम्मति 


मैं भी रामनिवास की लिखी पुस्तक ऋचाओंकी छाया में? देख गया | 
n मुझे यह प्रयास बहुत अच्छा लगा | शायद अब तक और किसी ने वेदमंत्रों 
हे का हिन्दी पद्य में अनुवाद करने का प्रयत्न नहीं किया, कम से कम मेंने तो 
“> ऐसी रचना नहीं देखी | 


में पद्यशास्त्र के विषय में कोई बात साधिकार नहीं कह सकता, परन्तु 
जहाँ तक देख पाया इस दृष्टि से भी यह कृति. अच्छी है। आज के हिन्दी 
पाठक की अभिरुचि केसी है यह कहना कठिन है । फिर भी पुस्तक प्रकाशित 
करने योग्य है ऐसा मुझे लगता है | 


खखनऊ, सितम्बर १२, १९५८ --सम्पूणीनन्द 
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दो शब्द 


अत्युक्ति न होगी, यदि वैदिक वाङमय को भारतीय चिन्तन एवं दशन 
का सम्पूर्ण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रातिनिधिक साहित्य कहा जाये। पुराकाल में 
भारत के अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अपने तपःपूत आत्मप्रकाश में श्रेष्ठ 
तत्त्व का जो कुछ दर्शन किया, उसको विवध ऋचाओं द्वारा उतारकर मानव- 
जाति के अभ्युदय एवं निःश्रेयस का द्वार उन्होंने जब उन्मुख किया, उस काळ 
को इम भारतीय संस्कृति की मंगळ बेला मानते हैं । उन ऋचाओं का संगायन 
जहाँ-जहाँ प्रतिध्वनित हुआ, वहाँ का कोना-कोना तीर्थस्थल बन गया । उन 
दिव्य ऋचाओं के दर्पण में, हम अपने उस महान्‌ अतीत का दशन पाते हँ जो 
विश्व को आज भी जीवन-सन्देश देने की क्षमता रखंता है । 

वेदों पर कई भाष्य रचे गये हैं और विभिन्न भाष्यकारों ने मिन्न-मिन्न या 
अलग-अलग अर्थरत्न खोजने के प्रयत्न किये हैं। घारों वेदों की सहसों 
ऋचाओं का गहरा अध्ययन और अगाध अनुशीलन जिन सत्य-शोधकों ने 
किया, वे उनमें विश्व-जीवन का निर्मळ दशन पाकर सदा के लिए रसमग्न 
हो गये । किन्तु सम्पूर्ण वैदिकशडमय के महासागर में अवगाइन करने के 
लिए इस दौड़ा-दौड़ के युग में इम में से कितनों के पास उतना समय और 
उतना Ha होगा १ तब स्वमावतः उस कुशल शोधक के प्रति Halal प्रकट 
करनी चाहिए जो चुन-चुन कर कुछ रत्नों का संग्रह कर देता है और 
उनकी उन खूब्रियों को भी सामने रख देता हे जिन पर कि हम सहज हो 
मुग्ध हो जाते हें । इस प्रकार के लोकोपयोगी प्रयास निष्ठापू्वेक कई विद्वानों 


' ने किये हैं उनके संकलन से, संपादन से और टीकाओं से कोन ऐसा होगा 


जिसे दिव्य रसळाभ न हुआ हो । 


इसी प्रकार का एक प्रयास हाळ में श्री रामनिवास विद्यार्थी ने किया 
है । ३४० ऋचाओं का चयन तथा हृदयग्राही शैली और भाषा में उनका 
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पद्यानुवाद करना कोई आसान काम नहीं है। अनुवाद में विद्यार्थी जी ने 
विविध छन्दों का प्रयोग किया है । अनुवाद खासा सरस बन पड़ा है। अपने 
इस संकलन और पद्यात्मक भाषान्तर को रचयिता ने “ऋचाओं क! छाया 
में? यह नाम दिया है । इस सुखद-शीतल छाया के तले बैठ कर मुझे आशा 
है अनेक aaa मानव-प्राणियों को सात्विक समाधान और अलोकिक रस- 
ळाभ होगा | इस सुन्दर कृति के लिए कवि रामनिवास का में अभिनन्दन 
करता हूँ । 


हरिजन निवास, दिल्ली --वियोगी हरि 
११--९-१९५८ 
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मीळे 
अग्निमीळे पुरोहितम्‌ 
( खग्विणी छन्द ) स्तोत्र 
अग्निमीळे जगञ्ज्योतिरग्नि यजे । 
gka Agama देवं यजे। 
दीप्लिवन्तं महान्तं सदा राधितम्‌। 
स्वप्रकाशं र्तचे छोकवन्यं वृणे॥ १ ॥ 
विश्वविस्तारक॑ पालक पूषणम्‌। 
सवेसंहारकं sagi हुवे। 
सर्वेसूजवेधसं विष्णु विशवस्भरम्‌ । 
Ee. चयम्बकं भीषणं स्वस्तयेऽहं भजे ॥२॥ 
सवेरत्नाकरं सुप्रभा धातसम्‌। | 
सर्वेब्द्याकरं अगे तेजो, जुषम्‌। 
दाहकं '्वान्त-प्रस्यूहसवीपदाम्‌ | 
अव्ययं Tikar ग्रापणीयेइवरम्‌ ॥ ३ II 
काम कुक्रोध सोदह्दाचिवेकान्तकम्‌ | 
कल्मषौघापहं रोचिषां भाजन्तम्‌ । 
अप्रमेयं, द्विषं एनसां रक्षसाम्‌ । 
नौमि संसारपाथोधि निस्तारकम्‌॥ ४ !! 
ग्राहक द्योतकं नायकं पावकम्‌ । 
रम्यरत्नाद्किं धारकं स्तौस्यहम्‌ । 
वासना - बीजविध्वंसनं कछेशहम्‌ | 


' सवेश्रेयस्करं तं हि वन्दे विभुम्‌ ॥ ५॥ 


योग-सम्रादकं क्षेम-सम्पादकम्‌ | 
सद्र-विस्तारकं सद्रसत्साधकप्‌ | 
ज्ञानविज्ञानवन्तं महान्त॑ स्तवे। 
रम्य - संयोजक अद्वितीयं इवे ॥ ६ ॥ 
आं खम्त्रह्म विइवात्मनं रतोम्यहम्‌ । 
सच्चिदानन्द्भानन्द्कन्दं भजे। 
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आत्मतत्त्वं परं निष्कलं निर्मलम्‌ | 

gurasaara इारण्यं ISI 
निर्गुण निर्विकल्पं निरीहं भजे । 
नित्यमेकं निराक्रारमीशं N । 

| तं सर्वंसीड्यं समाराधितम्‌। 

: शर्व yaaa परेशं भजे॥८॥ 

। अक्षरं निर्विकारं परं निरचलम्‌ | 

| स्तौमि सत्यं शिवे सुन्दर झाइबतम्‌ । 

| स्तौम्यजं सर्वछोकाश्रय॑ कारणम्‌ | 

| आदिदेवं परेषां परं पावनम्‌ ९॥ 

| शङ्करं yaa zaai शिवम्‌ । 

| yaaa मद्देशं हरम्‌। 

| यो हि भाता पिता यो विधाता सखा | 

| तं शरण्यं त्रजासि भजे व्यापिनम्‌ ॥ १०॥ 

। ai asi प्राणसङ्गं प्रियम्‌ | 

सातरंस्वासिनं सद्गुरूणा गुरुम | 

विष्णुनारायणं लोकनाथं हरिम्‌ । 

अन्धकारात्रं gà स्तवे॥ ११॥ 
जीबनाधार, मे त्वं निधानं परम्‌ । 
अन्नहपोसि स्वामेव Ad भजे । 
प्राण त्वं से बलं देव मे जीवितम्‌ | 
ऊज्जरूपोसि त्वामेब IT भजे । 

Hd ओमुपासे सधस्थे स्थितं स्वस्तये॥ १२॥ 

भूभुवःस्वः तदेवारिनिः तद्‌ Agak | 

तत्सदोसित्यनन्तं प्रभुं सन्ततम्‌ । 

कृष्णळाळात्मजोऽहं भजे स्वस्तये । 

स्ेभूतान्तरात्मा सदेकं भजे ॥ १३॥ 





| 
| 
| 
| 


असावा Pemanen, 
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प्रार्थना-गीति-मन्त्राः 


१. ओश्म मा प्रगाम पथो बयं मा यज्ञादिन्द्रसोमिनः । 

मान्तः स्थुर्नो अरातयः ॥ १॥ | 
हे प्रमो ! सन्मार्ग से विपरीत हम न कभी चलें; 
इस सम्पदामय यज्ञ से प्रभुवर | कहीं न कभी टळें। 
विश्व में कोई हमारा इत्नु प्रतिपक्षी .न हो, 
मद-लोम-मत्सर-मोह से हारा हमारा मन नहो॥ 

२, ओम्‌ अनृणा अस्मिन्‌ अनृगाः परस्मिन्‌ तृतीये 
लोके अदृणा! स्याम। ये देवयानाः पितृयानाश्च लोका! सर्वान्पथो 
अनृणा क्षियेम ॥ २ ॥ | 

हों सदाचारी उकण हों मातृ-ऋण से सर्वदा, 
हों ग्रहस्थी स्वावलम्त्री sé ig से सदा । 
'दें भगा जग से अविद्या को, चलें ऋषि ऋण चुका + 
'हो anu पथ सत्र हमारा, देव या पितृयान का ॥ 

3, ओप त्रातारमिन्द्रमबितारमिन्द्रं हवे इवे ya 
शूरमिन्द्रम्‌ । ह्वयामि शक्र पुरुहतमिन्द्रं स्त्रस्ति नो मघवा 
धात्विन्द्रः ॥ ३ ॥ 

सवेरक्षक ! शत्तिमय | शासक सकल tad के, 
इन्द्र | हे शुभ शूर सुन्दर स्तुत्य हो सब विश्व के। 
यज्ञ में हम मिल पुकार देव ! करुणा कीजिए, 
शक्र ! दे सुखकर बिभो | कल्याणमय वर दीजिए ॥ 
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४, ओम्‌ नामानि ते शतक्रतो विशवाभिगीभिरीमहे इन्द्र 
अभिसातिषाह्ये ॥ ४ ॥ | 
हे Tang | सैकड़ों शुभ कर्म करते तुम सदा , 
| मानियों के मान को तुम नष्ट करते सर्वदा | 
| इन्द्र हे! वाणी हमारी नाम तेरा ही कहें, 
t EEE: स्तुति तेरी सदा एकाग्र हो करती रहें ॥ 
५, ओम्‌ उप त्याग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ | 
नमो भरन्त एसि ॥ ५ ॥ 
हे अग्नि ! ज्योतिमंय विभो तुम शक्ति हो इस विश्व की , 
सृष्टि यह संकेत तव पाकर प्रगतिमय बन रही | 
यह सूर्य शशि गाकर तुझे गुंजा रहे विस्तृत गगन 
4 पा सक हम भी तुम्हें, निशिदिन रहें स्तुति में मगन ! | 
६. N यदङ्ग दाशुषे स्वमञ्न भद्र 
« औ | करिष्यसि । 
तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥ | 
हे प्रिय तुम्हारे प्यार से यह सृष्टि मधुमय वने चली , 
केल्याणमय वरदान से हे गोद इसकी भर चढी। 
| SIR में दानी तुम्हारे प्रेम का भागी बना 
ढु 3 ka है Fearr ही उसका सदा सङ्गो बना | l 
; T माह 5 त्य 
न भ्‌ TARSA बृहते बृहद्रये सत यंशुष्माय 
| अपाव प्रवणे यस्य दुर्धर राधो विवा 
शवसे ATIT || ७ || i 
बिसकी सभी सम्पत्ति सुखमय यह ब्र 
FR ली 
पर निम्नगा के. नीर सी, है दीनार द X ; 
हे - Na ! Raad | अधिपति श्रेष्ठ सकलैवर्य के . 
जाप बळ्याळिन्‌। अमो | यह मति समर्पित : तुम्हें ॥ 
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८, Naa पबित्र ते बिततं अह्मणस्पते प्रञ्च॒गात्राणि 


' पेष विश्वतः । अतप्ततनून तद।मोऽञ्नुते भृतास EARN- 


त्ससाशत ॥ ८ ॥ 


हे दुःखरक्षक सब कहीं सामर्थ्य तेरा व्यास है, 
हो देह में तुम रम रहे, पर सुख अभी अप्राप्त है। 
यह सत्य है तप के विना वह मिल सका है कब किसे , 
घट-देइ को तप से तपाकर पा सके हैं सब उसे ॥ 


९, ओस्‌ बलं देहि तनूपु णो बलमिन्द्रानुइत्सु न; | 
बढे तोकाय तनयाय जीवसे स्वं हि बलदाऽसि ॥ ९ ॥ 


| 
बलशील | सत्रके देह में शुभ शक्ति का सञ्चार हो, 
घर के समी पञ्च पक्षिगण बलवीय के भण्डार हों। 
सब राष्ट्र की सन्तान वल से युक्त हों दीर्घायु हों, 
कल्याणकर बल दीडिए कोई निवळ अत्रला न हों II 


१०, ओश्स aisg ते निक्रेते तिग्मतेजोऽयस्मयान्‌ 
विच॒ता बन्धपाशान्‌ । यमो मह्य पुनरित्तां ददाति तस्मे यमाय 
नमोऽस्तु मृत्यवे || १० ॥ 


यह जन्म मरण कें बन्धपाद सत्र दुःखों में करते जाते , 
_ चिर प्रकाशमय | नमस्कार, हम सत्पथ पर बढ़ते जाते । 
. हे मृत्यु | तुम्हें भी नमस्कार) नवजीवन दान तुम्हीं करतीं , 
तुम परमपिता की मधुर गोद में पहुँचा दुःख सभी हरतीं ॥ 
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११, AI ग्रजापतेराबतो ब्रह्मणा वमणाऽहं कश्यपस्य 
— ९ 
ज्योतिषा वचसा च । जरद॒शिः कृतवीर्यो Ram: ana: 
सुकृतश्वरेयस्‌ ॥ ११ ॥ 


इस ज्ञान कवच से ढका हुआ मैं प्रभुवर पाप कभी न करूँ , 
प्रजापते हे! भ्रष्ट मार्ग में अपने पॉव कभी न धरू | 
मैं विवेक की अमर दृष्टि से जीवन भर शुभ कर्म करूँ , 
चिरञ्जीव में सदा सत्रल हो जीवों के सब दुःख हलू | 


| १२, NI स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता 
| पावमानी ह्विजानास्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीचिं द्रविर्ण 
| MAE मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ १२ ॥ 


मां | तुम्हारी कर रहा स्तुति शुद्ध मेरा मन करो. - 
जननि हे ! सन्मार्ग पर हमको सतत प्रेरित करो। 
चिरआयु, वचेस्‌ , प्राण शुभ सन्तान से सब युक्त हों , 
KAR, पञ्च, धन पा सभी आनन्दमय उन्मुक्त .हां Il: 
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' ३४४.स नः पत्रस्व शंगवे . . ३५० २७०. स्योना भव श्वशुरेभ्यः १६८ 
. २३४५. सनःपितेव सूनवेऽमे १५,५३, २५१ ३७१. स्वयंन्तो ना पेक्षन्त १०० 
. २४६. सपयंगात्‌ शक्र २२०,३२० ३७२, स्वस्तये वायुमुपत्रतवामहै. १६ 
१ २३४७. सतास्यासन्परिधयः ` ३०७ ३७३. स्वस्ति रिद्वि प्रपथे 
३४८. समध्वरायोषसो २६० बा A sa 2 i 
५; २७४. स्वस्ति नो मिमीतामरित्रना १५ 
॥ ३४९, समानी प्रपा सह ३३२) ३७२ सतिन इन्र 
२५०. समानीव आकूतिः २९९ २७६. aah) ST XRY 
३५१. समानो मंत्रः समितिः २९९ RA R 7 कवर ९४ 
३५२. समुद्रादणजादधि २8 ah १ 
३५२. समेत विशवे वचसा २०८ २०८, स्वस्ति मात्र उत पित्रे २३४ 
३९४. सम्भूति 'च विनाश च ३२२ २७९, स्वस्ति मित्रात्ररुणा {७ 
३५५. सम्राजो ये asa १९ | 
, २५६. सहना ववतु . ३ २८०. हिरण्यगर्भे परमं 
२५७, सहस्रधारे वितते २०७ २३८१. हिरण्मये २.९५ 
३" ८ e : s रण न पात्रेश 3 v's 
O १८, सहससीषा पुरषः. ३०० ` ३८२. हिरण्पगर्मः anada ९२४ 
३५९, Te द्य सां 2 ३ 
१ mm nmr 
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ऋचाओं को छाया में 


आ नो यक भारती तूयमेत्विका मनुष्वदिह चेतयन्तो | 


Kapak स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥ 
ऋग्वेद १०-११०८, AYO २९-३३ 


nenen d a ee 


आओ हे भारती ! हमारे अनुष्ठान में, तुम अध्वर में । 
ज्ञान, चेतना, भक्ति प्रवर दो भर दो दिव्य ज्योति अन्तर में ॥ 
आओ हे तुम इळे, पधारो जन-मानस-बिष्ठर-सुखकर में । 
सरस्वती भगवती विराजो हृदय-हंस में, मानस-सर सें ॥ 
देवि, भारती, इळे, सरस्वति ! 
तीनों अमृत प्रवाहित करदो। 
दिव्य शक्तियो ! सम्प्रति ay, 
साम-छन्द का वर सत्वर दो। 

( नः यज्ञम्‌) हमारे यज्ञको (भारती ) कान्तिमती ( मनुष्वत्‌ ) 
मननशील मनीषीवत्‌ ( चेतयन्ती ). चेतनायुक्त करनेवाली ( इडा ) वाणी 
और ( सरस्वती ) सरस्वती वेदवाणी ( तूयम्‌.) शीघ्र ही प्रात हो (Ra) 
तीनों ( सु-अपसः ) उत्तम कर्म करनेवाळी ( देवीः ) प्रकाश-ज्ञान-प्रदायिका | 
(इदं बदि) इस आसन पर ऋकर्‍यजुः-सामरूपिणी ( स्योनं) सुखपूर्वंक 
( सदन्तु ) विराजे । 





( ऋचा १) 
पंक्ति छन्द्‌ :— 
हमारे यज्ञ को मनुष्यवत्‌ चेताती बढ़ा आओ तीनों देवी । 
Ter सरस्वती मारती घाराओं से इस स्योन बहि में पारो ॥ 
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R KUA की छाया में 
भारतीले सरस्वति यावः सर्वा उपत्रवे | तानश्वोदयत श्रिये | 


Bo १-१८८--८ 


KLT NS LV Sf EEIEIEE MV A FAA ML ISSA SSSA 


' हे भारति, हे इळे, सरस्वति, में तुम सत्रके निकट विनयनत 
me हूँ अरणी सुखकरणी तम दारिद्रय राशि कर अपहृत । 
तुस श्रेयस्कर, पुण्यवती श्री की, समृद्धि के हेतु अहनिशि 
प्रेरित करती रहो निरन्तर कर प्रशस्त मंगळपथ दिछि-दिशि 
श्रेय-सार्ग पर चलें सदा हम तव आजीवन सदूयश श्री ले 
बरदो हे Aami! हे कुराळे, भद्रे, इळे, सुशीले ! 


rr ——ĚĖĚ 


हे ( भारति ) ! दे ( इळे )! हे ( सरस्वति )! ( सर्वाः वः उपत्रवे ) 
तुम सत्र के समीप प्रार्थना करता हूँ कि (ताः) वे आप सब (नः) हमारी 
(भिये ) aka के छिए ( चोदयत्‌) हमें सदा सस्रेरणा देती रहे । 
( ऋचा २ ) 
गायत्री छन्द्‌ :-- 


. भारतीळे सरस्वति | मैं करता तव, स्तुति । 
दो हमें भ्री-प्रेरणा | | 
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RNA की छाया में 2 


ॐ सहना ववतु । सह नो Yam । सह बोयं करवावहे । 
dat वधीतमस्तु। सा पिडिवाबहे ॥ ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः तैत्तिरीयारण्यक, अष्टम प्रपाठक, प्रथमानुबाक 





[ ( ॐ ) सवेरक्षक परमेश्वर, (सह ) साथ-साथ (नौ) इम दोनों 
लेखक तथा पाठक की ( अवतु ) रक्षा करे | (सह नो) इम दोनों साथ-साथ 
भोगें। हम साथ-साथ वीयवान्‌ हों । हमारा अध्ययन हमें तेजस्वी बनाये । 


इम दोनों परस्पर विद्वेष न करें । त्रय तापों का शमन हो । | 


हम दोनों, बटुक तथा गुरुवर, हम बाळ-वृद्ध, हम वृद्ध-तरुण, 
हस दोनों, पथद्शंक, अनुचर, हम युगल परस्पर सित्र-वरुण, 
हस दोनों अध्यापकःपाठक, हस तनय पिता, दुहिता-माता, 
श्रोता, वक्ता, लेखक-वाचक ॥ १ ॥ हस दोनों स्वसा तथा भ्राता ॥ २॥ 


हम दोनों पुरुष तथा जाया, हस दोनों भौतिक वैज्ञानिक, 
हस दोनों आत्मा औ काया, एवं सत्साधक आध्यात्मिक, 
हम दोनों ब्रह्म राज्य नायक, हम गृही-विरक्त, युगळ आश्रम, 
कुळपति सुप्रजापाळक शासक ॥ ३॥ हस सेवक सेव्य विहित आगम ॥ ४ ॥ 


सहरक्षक हों सहयोगी हॉ, सहमोगी हाँ हम दोनों । 
हों वीयेंवान्‌ हम साथ साथ, उद्योगी हाँ हस दोनों ॥ 
शिक्षा-दीक्षा, स्वाध्याय करें हम दोनों को तेजस्वी । 
हम दोनों करें न हेष कभी हम दोनों हाँ ka 
तन-मन; आत्मा के त्रिविध ताप रक्षक प्रभु हरे हमारे । 
'हो शान्ति ` ढाभ हो “शान्ति ` लाभ हो॥ १॥ 
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४ ऋचाओं की छाया सें 


ऋचाओं को छाया में 


निरापद्‌ ऋचाओं की छाया में आओ तुम्हें वेदमाता अभयदान देगी। 
थकन सब मिटेगी नवछ स्फूर्तति देगी तुम्हें प्रेरणा, शुभदिशा ज्ञान देगी.॥ 


यहाँ सब दिशाओं से शम्‌ झर रहा है) 

यहाँ स्वस्तिपय भद्र आलोकवाला* 

यहाँ सरवे आशा-दिशा मित्र ही हँ 

अभयता, त्रिविधि शान्ति का हे. उजाळा 

यहाँ सब दिशाओं में हैं मित्र-दृष्टि" 

सुखद है. यहाँ की परम पांथ-शाढा | 

बड़ी पावसानी सुरम्यस्थली हे 

बड़ी है विशद ये बड़ी है विशाला I 
बटोही सुनो तो तुम्हें वेदमाता द्रबिण, पशु, प्रजा, आयु, यश, प्राण.देगी LE 
निरापद्‌ ऋचाओं की छाया में आओ०॥ १॥ 


दिये उक्त पाथेय की राशि पुष्कल 
5 तुम्हें ध्येय-पथ पर बढ़ाती रहेगी । 
तुम्हे mada मिलेगा यहीं से 
समुन्नत शिखर पर चढ़ाती रद्देगी। 


१. शंयो रभिस्तवन्तु नः | ago ३६।१२ 
२. स्वस्ति पंथा मनुचरेम० ० ५-५१-५ 
३. सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु | अथर्व० १९-१५-६ 
४. Fes शान्तिःशान्तिःशान्ति। तैत्तिरीय आरण्यक व ०वहछी ग्रपा० १०-१-६ 
५. इं चक्षुषा सर्वाणि भूता 
क्षामह | Th ८-३६ चा वमी 
६, स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम्‌ पावमानी द्विजानाम्‌ | आयुः 
माण प्रजाँ पश्च दरविणं ब्रह्मव'चेसं मध्ये दत्त्वा ब्रजति ब्रह्मलोकम्‌ | ' 
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RKA की छाया में “ 


असत्‌ सृत्युतम से हटा सत्य अमृत 
तथा ज्योति का पथ दिखाती रहेगी।* 
युगल अभ्युदय निःश्रेयस प्रदाता 
य? पुरुषार्थ चारों दिळाती रहेगी । 


बढ़ा चल ऋचाओं की छाया में राही ! प्रणीती यही मुक्ति का धाम देगी। 
निरापद ऋचाओं की छाया में आओ तुम्हें वेद माता अभयदान देगी ॥२॥ 


यहाँ भेद कर देश काळावरण को 

अमृत-ज्योतिधारा बही जा रही g 

सहज श्रेष्ठ Haa की चारु शिक्षा 

agið ले चढी आ रही है I 

यहाँ त्याग की याग की अध्बरा की 

सुबातावरण सें सुरभि छा रही zl 

विमळ ज्ञान-विज्ञान-ससुपासना की 

त्रिवेणी mamak उसगा रही ENI 
यही दिव्यगौ** जो सकळ इष्टियों को सकळ कामना पुणेकर सान देगी 
निरापद्‌ ऋचाओं की छाया में आओ तुम्हें वेदमाता अभयदान देगी ॥२॥ 


अरे विश्व जन तुम कहाँ जा रहे हो & 
बरसती जहाँ पर अचल इेष-ज्बाला । | 








i (BEE जिन कि es Dems 
७. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगेमय सृत्योममुत गमयन्ति 


लामसुखदारे | 
अथर्व० १९-३०-१ 


८. श्रेष्ठतमाय कर्मणः | ag: १।१ 
९, आनो मद्राः क्रतवो argo | यजु० 
१०, न ता न सन्ति न दधाति तर्करो० 
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‘६ | RIA की छाया में 


बिछे हैं बड़े शूळ पथ में तुम्हारे 
कहीं डंस न जाये तुम्हें नाग काला | 
। चुना तुमने पथ जो प्रलय नाशकारी 
| लुभाता तुम्हें जो बड़ी भ्रान्तिवाला । 
| न तुमको यहाँ शान्ति-सुख मिल सकेगा 
| यहाँ तो त्रिविध ताप का है कसाला । 
न भटको तिमिर में अरे ज्योति पुत्रो ! तुम्हें वेदमाता समाधान देगी। 
निरापद्‌ क्रचाओं की छाया में आओ तुम्हें वेदमाता अंभयदान देगी॥४॥ 
तपो मत तपन में जळो आग में मत 
बढो शान्ति सुख और बिश्राम पाओ । 
मरुत A सव तुम्हारी हरेगा 
. “ऋचाओं की छाया में” तुम बेठ जाओ | 
यहाँ वात ढाती है सब भेषजां को) १ 
| वहती डुरित तुम दुरित को बहाओ। 
| यहां गूजता साम-संगीत रवर्गिक 
ha पियो सोम-रस पंचजन को पिछाओ ।१२ 
१३ 
| z पाह 2 पुत्रो! यही सत्य यश श्रीसुधा दान देगी । 
छाया में आओ तुम्हें वेदमाता अभयदान देगी। ¬ शा भाओ इनदं बेदमाता अभयदान देगी॥५॥ | 


` १. आवात वाहि भेषजं Rara वाहि यदू रपः | Mo 
१२. गायन्ति त्वा गायत्रिणः ० | o १: 

तुना सत्नान्मानादध्याये समस्वर० TEX ९-७ रे 

१३. अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाञमृतमदनुते | यजु० ४ ०-१४ > 
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RAA की छाया में 


‘6 


अरे AA के अनुरक्त, प्रेमी 
अरे प्रेस की रागिनी गानेवाळो! 
नये विश्व-निमोण के “agar! 
ओ सर्वोदय-योजना लानेबाळो! 
सकल विइवनायक, सकळ झान्ति-कासी, 
सरण की दिशा से जगत्‌ को बचालो । 
सृजन, शान्ति के प्रेस के खोत अक्षय 
अमरदेव के काव्य पर दृष्टि डालो।) 


अनागस अदिति वेद की दिव्य नौका दुखों से तुम्हें पारकर? तार देगी। 
निरापद ऋचाओं की छाया में आओ, तुम्हे वेदमाता सुधासार देगी॥६॥ 











१. पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति० | 
२. सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामने हसं सुशमोणमदितिं सुप्रणीतिं । देवीं नावं 
स्वरित्रामनागसमखवन्ती मारु हेमा स्वस्तये | ऋ० १०-६३-८ 
अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद्‌ दृणानो दैव्यं वचः 
प्रणीतीरम्या ada विशवेमिः सखिभिः सह। . 
ao ए९-१०५०-१ 
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८ RNA को छाया में 


E 
| 
| 


| 


ॐ विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । agag तन्न | 
आसुब । तत्सवितुषेरेण्यं मर्गो देवस्य धीमहि । धियो योन; | 
प्रचोदयात्‌ । उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वरतधिया TAJI 


नमो भरन्त एमसि | Fo १-१,७। | 


द्रुतविलम्बित छंद 
सकल प्रेरक हे सविता पितः 
रसवती महती रसना बना। 
दुरित देव अशेष हरो हरे! 
निखिल भद्र समन्वित कीजिये । 
कमल - कोसळ - कान्त - पदावली 
कर समर्थ गिरा कवि-कल्पना । 
सुवरदे वरदे शुभ सार दे, 
कर Aa रामनिवास को। 
सद्य हो, निज भरग वरे 
विसढ बुद्धि करो जडता हरो। रे 
TG प्रदान करो aA 
शिवबती कविता सविता बनो 
नमन के हम ले उपहार को 
प्रणति-बुद्धि क्रियासह धार के 
तब समीप निरन्तर अभि हे! 
गायत्री छन्द  पिनय-भाव भरे हम आ रटे॥ 


देव सविता कराओ, दूर fiza दुरितों 
१ दूर तां को, जो 
मा देव का धार भगे वरेण्य हम रे पड z | 
अभं पास तब, सायं प्रातः धी-सहित आते छाते हम नसन्‌। 


( ऋ, ६ ) 
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अथेश्वर-स्तुतिप्रार्थनोपासना; 
[ कस्सै देवाय हविषा विधेस | 
ॐ विश्वानि देव सवितईरितानि परासुव । AFA त आसुव ॥ १॥ 
| नह, ५-८२-३ | 
Ruam: समवच्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


स दाधार पृथिवी radar करसे देवाय इविषा RAT ॥२॥ 
त्र. १०-१२१ यजु० १२४ | 
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w 


अर्थ--[ दे (सवितः देव) जगदुत्पादक प्रेरक परमात्म देव ! आप हमारे 
( विशवानि दुरितानि ) सम्पूर्ण दुगुंग, दुष्टव्यसन, दूर कर दीजिये | तथा जो 
कुछ ( मद्रं ) भढाइयाँ, श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव हों उन्हें प्रदान कराइये ॥ १॥ ] 

[ जो (हिरण्यगर्मः) स्वप्रकाशस्वरूप तथा सूर्यादि तेजोमय पदार्थो का उत्पा- 
दक तथा धारक जो ( भूतस्य) उत्पन्न सृष्टि का ( जातः पतिः एकः आसीत्‌ ) 
प्रसिद्ध एक ही स्वामी था । जो ( अग्ने समवर्चंत ) जो सर्यारम्भ से पूर्व था 
( सः इमां एथिबीं उत्‌ द्याम्‌ दाधार) वह इस भूमि और आकाश को सूर्यादि 
लोक को धारण कर रहा है | हम लोग उस (कस्मे) सुखस्वरूप ( देवाय ) शुद्ध 
परमात्मा के लिए (इविषा ) ana-a से (विधेम) भक्ति विशेष करें ॥ २॥ | 


( खयाल ) 
किस देवहेतु ? जो सुखद प्रजापति प्यारा। 
हम करें निरन्तर सक्ति आस्म-हवि द्वारा ॥ 
सम्पूण जगत्‌. उत्पादक सविता प्यारे। 
तुम दूर करो हे देव दुरित द्रूत सारे॥ 
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१० ऋचाओं की छाया में 


हाँ भद्र भाव भरपूर दूर अघ होवे | 
भवदीय कृपा से कलुष कालिमा घोष ॥ 
जीवन हो सद्गुण सारस्वरूप हमारा | 
हम करें आप की भक्ति आत्म-हवि द्वारा ॥ 
जो हिरण्यगर्भ प्रजापति जगपति अनुपम l 
जो सृष्टि पूरवे भी विद्यमान था सक्षम ॥ 
जिसमें सुनिहित हें स्वण-रजत-खनि सारे | 
ज्योतिम॑य अतिशय सूय चन्द्रमा सारे ॥ 
जिसने भू-नभपर्यन्त सकल जगधारा। 
'कस्से देवाय’ आत्म-हवि-दान हमारा ॥ 
समछन्दानुवत्ती अनुवाद 
देव सबिता कराओ बिरवडुरितों को दूर, जो भद्र बो हमें दिला ॥ १॥ 
हिरण्यगर्भं अग्र में रहा था भूत का पति एक सुप्रकट जो । 


वह द्यो ओ प्रथिवी को धारता हम अर्चे' TARF: देच को ॥ २॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य HOT उपासते प्रशिषं यस्य देवाः 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय द्विषा विधेम ॥३॥ 
: Fo. १८-१२१-२, Iyo २५-१३ 

य प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव . 
य इरे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥४॥ 
व त Bo PRA, यव RI 

अर्थ--[ जो आत्मज्ञान का दाता शारीरिक 

AL 2 -आत्मिक-सामाजिक बळ 
का दाता ६, जिसकी सब विद्वान्‌ उपासना करते हैं, जिसका सत्यस्वरूप प्रत्यक्ष 
शासन-न्याय 'सत्र मानते हैं.। जिसका :आश्रय मोक्ष-सुखदायक है और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








sms mea अ mama AD an कस ~ 2 
cass - SS ss Ss का os Le Mn कफ कमका 


RNA की छाया में ११ 


जिसका आज्ञा-पालन न करना मृत्यु आदि दारुण दुःखरूप है । हम लोग 
उसी सुखस्वरूप देव को आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति विशेष कर ॥ ३॥ ] _ 


[ जो प्राणवाले और अप्राणि-रूप जगत्‌ का अपनी अनन्त महिमा से 
एक ही राजा था। जो इस मानव तथा पझु-जगत्‌ को रचना करता है, 
स्वामी है । हम उस सुखस्वरूप परमात्मदेव की आत्म-हवि से उपासना 
करते रहें || ४ ॥ | 


te nd ut क १७४१४७ ७ ULP KUA 
era w SoS SS UPT SD 


जो आत्मज्ञान का दाता बळ का दाता। 
जो aga से सतत प्रशंसित त्राता ॥ 
जिसकी छाया है AAN सुखकारी। 
Ram वियोग है Ia दुख आरी॥ 
जिसका शासन हे न्याय-द्यासय सारा। 
“कस्मे देवाय? ara दान हमारा ॥ 
जो परमेदवर अपनी महिमा के द्वारा। 
हे प्राणि अप्राणि जगत्‌. का राजा न्यारा ॥ 
जो सकळ सृष्टि का है सर्वोपरि स्वामी । 
खग-सृग-सनुजादिक सब जिसके अनुगामी ॥ 


जिस एकमात्र ने विरचा जगत्‌ पसारा। 
“A देवाय” आत्म-हविदान हमारा॥ 


सम-छन्दानुवत्ती अनुवाद--- 
वह आत्मबळदाता उसका प्रशासन विइवदेब सेबते। 
छाया अमृत अछाया मृत्यु हम अच हवि से “क देव को ॥ ३॥ 


जो प्राणि नेत्रधारियाँ का जगत्‌ का महिमा से एक राजा हुआ। 
जो ईश है द्विपद-चतुष्पदां का हम हवि से अच 'कः? देव को ॥ ४॥ 
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१२ Kasi की छाया सं 


येन यो रुग्रा एथिबी च इहा येन स्व! स्तमितं येन नाक! 


यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा AAT ॥५॥ 
Fo १०-१२१-५, यजु० ३२९-६ 


स नो वंधुजंनिता स विधाता धामानि वेद युवनानि बिश्वा 


यत्र देवाऽअसृत मान ज्ञानास्तृतीये Aa ध्येर यन्त ॥६॥ 
o १०-१२१-६, यजु० ३२-१० 


च“ क्ट 








[ अथे--जिसने दुळोक को तेजस्वी किया तथा प्रथिवी को दृढ़ किया । 
जिसने आदित्यमंडळ धारण किया । जिसने मोक्ष को धारण किया है। जो 
अन्तरिक्ष में छोक-लोकान्तरों का विशेष मानयुक्त करने वाळा है, उस प्रजापति 
कौ हम भक्तिभाव से उपासना करें । ५ ॥ ] 


[ वह परमेश्वर हमारा बन्धु हे। जनक है। वह विधाता है । सम्पूर्ण 
छोक-सुवनों का ज्ञाता है। जिस तृतीय जगदीश्वर रूप प्रासव्य आधार में 
विद्वान्‌ मोक्ष को प्राप्त करते हुए स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं ॥ ६ ॥ ] 


जिससे अवनी है दृढ़ अपनी कक्षा पर, 
जिससे नभ-मण्डळ का आलोकित अन्तर | 
जो अन्तरिक्ष में विविध लोक-लोकान्तर, 
करता रहता नियमित निर्मित निशिबासर | 


जिसने सुख धारण किया मोक्ष को धारा । 
किस देव ? प्रजापतिहित हविदान हमारा ॥ 


ta जीव पड से भिन्न तृतीय विलक्षण, 
CC-0. Mumukshu Bhawan Ure ON Co क्त जीवगण विचरण. 
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ऋचाओं की छाया में १३ 


भोगते ga परमतोष ARTA, 
जो सकल सुवनधामों का ज्ञाता निरुपम | 


समछन्दानुवर्ती अनुवाद :— 
जिसने वह वन्धु. विधाता एवं पिता हमारा । 
हम करें उसीकी भक्ति mara द्वारा ॥ 
जिससे द्यौ उग्रप्रथ्वी चढ़ा हे जिससे स्वमोक्ष धारा गया | 
जो अन्तरिक्ष में लोक विरचे हम हवि से अचे 'कः देव को ॥ ५॥ 


वो हमारा बन्धु-पिता-विधाता विश्व-सुबन-धासों का ज्ञाता हे | 
जहाँ तृतीय धाम में अमृत पाये देव स्वतंत्र विचर ॥६॥ 





th in NS DIS DO PSI ss susu ws 


प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव | 


यत्कामास्ते जुहुसस्तन्नोऽअस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥७॥ 
| Fo १०-१२१-१०, य॒जुः १०-२० 








अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोष्यस्मञ्जुहुराणमे नो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विघेम ।८॥ 


Wo १-१८९-१, यजु० ४० 
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[ दे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न अन्य कोई उन इन सब 
उत्पन्न हुए. जगत्‌ को बनानेवाळा सर्वव्यापक नहीं है। उस आपकी भक्ति 
करनेवाले हम चेतनादि को तिरस्कार करता है अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं। 
जिस-जिस कामनावाले होकर इम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेव 
और कामना करें, हमारी वह कामनाएँ पूर्ण होवें। हम लोग जिससे ta 


के स्वामी दो जायें ॥ ७ ॥ ] 
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१४ KNA की छाया में 


[ हेः स्व-प्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाशक सकल सुखदाता 
परमेइवराग्ने ! आप जिससे सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैं कृपा करके हम लोगों को 
विज्ञानादि ऐदवर्य की प्राप्त्यर्थं अच्छे धर्मयुक्त आस जनोचित मार्ग से सम्पूर्ण 
प्रशान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइये। हमसे कुटिलता युक्त पापरूप कर्मो 
को दूर कीजिये । इस कारण हम आपकी विविध रूपेण नम्रमाव से प्रशंसा 
सदा करते हैं || ८ ॥ ] 





सम्पूर्णे प्रजा का पालन करने वाले। 
तुम बिना कौन जो जग को सजे-सँभाले | 
हो पूर्ण कामनाएँ प्रभु अन्तयोमी । 
हम हां ऐश्वर्यवान प्रभुधन के स्वामी | 
इस हेतु आपका हमने लिया सहारा 
हम करें आपकी भक्ति आस्म-हवि दारा ॥ ७॥ 
हे सर्व-प्रकाशक ARI जगदीश्वर | 
ले चलो हमें परमार्थ प्रशस्त सुपथ पर | 
है सकल कसं के ज्ञाता जग-उजियारे | 
तुम हरो कुटिछ आचरण समस्त हमारे । 
तुमको प्रणाम है बारम्बार हमारा | 
हम करे आपकी भक्ति आत्म-हवि द्वारा॥८॥ 
इति ईश्वरस्तुति-प्रार्थनोपासना । 
( ऋचा १३ ) 
| समछन्दानुवची अनुवाद :-- 
` अजापते न तुझसे अन्य इन-उन विश्वजातो को उ 
A तु इनः व्यापे था | 
जिस कामना से तुझे इवि दें बह हो हम रयि पति 
Ea पति gill» ll 
अमे ऐश्वये को सुपथ पर ले चलो देव विश्व फर्म जानते 
हमसे कुटिळ पापहर करते UNS 
तब बहु नमः स्तुति ॥ ८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


mss ता a es aaar araom ù akak 





ऋचाओं की छाया में १५ 


अथ स्वस्तिवाचनस्‌ 
( १) ॐ अभिसीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमत्विजँ | होतारं रत्न 
START | ० ११११ 
(२) स नः पितेव य्नवेऽग्नेद्पायनो भव। सचस्वानः 
स्वस्तये | ऋ० १।१।९ 


( ३ ) स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदिति- 
asm: | स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा 
पृथिवी सुचेतुना | ऋ० ५।५१।११ 


~ ma Mare > 














अर्थ-सैं यज्ञ के देव, पुरोहित, ऋत्विज, होता और रत्नधारकतम | 
परमेदवराझि की स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 


हे परमात्माज्ञे! तू हमारे लिए इस प्रकार सहज प्राप्य हो जैसे पिता 
पुत्र के लिए सदा सहज प्राप्त होता है। हमें स्वस्ति के लिए आप fg- 
वत्‌ सुखप्रद होवो ॥ २॥ 
अस्विनदेव ( परमात्मा तथा युगल मौतिक पदार्थ ) हमारी स्वस्ति करै | 
ऐइवर्यस्वामी मग, देवी अदिति अप्रतिम रूपेण हमारा कल्याण करे । 
सूर्य तथा मेघ हमारी स्वस्ति करें । सूर्य तथा एशथ्वी छोकसुन्द्र प्रकाश 
तथा चेतना से युक्त हमारा कल्याण करें ॥ ३॥ 


bata ditanah ttd 





fu 


अथ स्वस्तिबाचनस्‌ ( वीर छन्द ) 


सर्वप्रकाशक दीप्तिबन्त अग्रणी असि नायक विख्यात । 
` सकल यज्ञ का होता, सम्पादन, धारण करता अवदात । 
akan, देव, पुरोहित, रल्लादिक धत्तो जो छोकछलछाम। _ 
उसी देव की स्तुति करता:हूँ गाता हू -उसके गुण-प्राम ॥ १॥ 
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१६ Ka की छाया में 


अभ्रे, वह, तू. पोषक-पाळक है. da का पिता समान | 
हमें पुत्र के ही समान कीजे प्रदान सुख का वरदान | 
सहज, सुखद उत्तम-सुख-साधक अमे खोत ज्ञान-विज्ञान । 
हम सब के कल्याण हेतु वह ग्राप्त हमें हो तू भगवान ॥ २॥ 


मंगलमय हो अश्विन हम को वैभव अधिपति जगदाधार । 
मंगलमय हो अदिति, अखण्डित देवी हमपर रहे उदार। 
मंगछसय हो पोषक पूषा मेघ करे कल्याण अपार। 
मंगळमय हो द्यावा प्रथ्वी लोक चेतनामय संसार॥ ३॥ 





be dd 


( ४ ) स्त्रस्तये वायुसुप त्रवामहे सोमं स्त्रस्ति yaaa यस्पतिः | 
बृहस्पतिं सवेगणं aà स्वस्तय आदित्यासो 
भवन्तु नः | 

(५) विश्वेदेवा नो अद्या aà ad वसुर ग्नि 
स्वस्तये । देवा अन्त्वृभवः स्मस्तय स्वस्ति नो रुद्रः 
पारू हस; | 


Fo Ho ५।११।१२,१३,१४ 





अर्थ हम स्वस्ति के लिए वायु, सोम के प्रति स्तुस्ति-वप्चन कहें | 
जो भुवनों के पति हें वह हमारी स्वस्ति करे सर्वगणों के स्वामी वृहस्पति 
स्वस्तिहेतु हों । आदित्यगण हमें स्वस्तिकारक हों ॥ ४ ॥ 

आज सब देव हमें स्वस्तिकारी हों। वैश्वानर, वसु, अन्नि स्वस्तिकारी 
हों । ऋभुगण, देवगण, हमारे छिए. रक्षाहेत हों । पापों से रक्षा करनेवाळा 
दुष्टों को रुळानेवाला रुद्र स्वस्तिप्रय होकर हमें पापों से बचाये ॥५॥.: 
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ऋचाओं की छाया में १७ 


( ६ ) स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति न इन्द्रः 
श्राग्निश्च स्ति नो अदिते कृधि ॥ 

Wo Ho ५५१।१२,१३,१४ II 

( ७ ) स्वस्िंतथासचुचरेम स्र्याचन्द्रमसाविब । पुनदेदताघ्नता 


जानता संगमेमहि | 
Fok | ५१ | १५॥ 





अ2--मित्र-वरुण हमारे लिये स्वस्तिकारी हाँ । हे जोवन-मार्ग में ga- 
कारिणी | हे रेवति ! तू स्वस्ति कर । इन्द्र, अभि कल्याण करें । हे अदिति, 
तू हमारा स्वस्ति कर ॥ ६ II 


सूर्य तथा चन्द्रमा के समान हम स्वस्तिमय मार्ग का अनुगमन करे । 
निरन्तर हमारा दानशीळ, उदार, अहिंसक, परोपकारी तथा विचारशीळ ज्ञानी 
पुरुषों से सम्मिळन होता रहे ॥ ७ II 


i TP SS TT TT lis i au Nu ७७ 


सोम्य सोम के प्रबळ वायु के प्रति सुवचन हो मंगळ अर्थ । 
जो भुवनों का पति है वह कल्याण हमारा करें समथै ॥ 
सवे-सहायक-सहित वृहस्पति हो हमको मंगलमय नित्य ! 
हो हमको मंगलमय एवं सुखदायक समुचित MRA IYI 


बिश्व देवगण हों मंगलमय सुन्दर सत्ता से अनुकूल । 
वेदवानर, वसु अभि देवगण आज बने सब मंगळमूळ ॥ 
ऋसुराण, भेधावी-शिल्पी जन, स्वस्ति हेतु हों देव-समाज । 
पापों से रक्षा कत्ता हाँ रूद्र हमें मंगलमय आज ॥५॥ 
मंगलमय हां मित्र वरुण, प्रियतम वरेण्य, आत्मीय नितान्त | 
मंगलमय हो श्री-सस्ृद्धि जीवन-पथ में भगवती प्रशान्त ॥ 
मंगलमय हो हमें इन्द्र ऐश्वयवान्‌ ओ? अग्नि प्रचण्ड । 
कृपया हम पर सानुकूल हो स्वस्ति कीजिये अदिति अखण्ड ॥ ६॥ 
२ 
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१८ Ka की छाया में 


ड्र 
७ 3 


( ८ ) ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोयेजत्रा अस्वता ऋतज्ञाः | 


तेनो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ` 
० Ho ७ | ३५। १५ || 


(९ ) येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं घौरदि विर द्रिवहा!| 
उक्थशुष्मान्‌ बृषभरान्त्स्वम सस्तां आदित्या अबुमदा 
स्त्रस्तये ॥ ९ ॥ 


Ss so aa MN anna ana 


es 


Fo Ho १० Ho ६३ म०३॥ | 


अर्थ--जो पूज्य देवताओं में भी पूजनीय, मननशीळ पुरुषों के साथ संगति | 
करने वाले, सत्य और ऋत के ज्ञाताजन हैं वे आज ( उरुगायम्‌ ) बहु 
विशद प्रशसित कीर्तित ज्ञान का उपदेश क। हे दिव्य जनो | तुम सब : 
स्वस्तिमय उपायों से सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ८ ॥ 

जिनकी सहायता से मातुरूप पृथिवी तथा अखण्ड विद्यत्‌ तथा बादलों 
से युक्त आकाश मधुर अमृत समान जळ बरसाते हैं उन बहु बलशाली, | 
सुखवधक, कल्याणकारी आदित्य करों ( विद्वान्‌ तथा भौतिक सूर्य-किरणों) | 
“की हमें स्वस्तिहेतु प्राप्ति कराइये ॥ ९ ॥ | 


स्वस्ति पंथ पर चढें सदा हम तेजस्वी रवि सूये समान्‌। | 

संगति हेतु अंहिसक ज्ञाता दाता सिळें सदा विद्वान्‌ ७॥ | 

जो यजनीय देवगण सें भी यजन योग्य है परम सुजान | 

मननशीळ यज्ञों के त्राता ऋत ज्ञाता अम्रत विद्वान ॥ 

कर आज वह सवे प्रशंसित हितकारी प्रवचन, उरू-गान | 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 


हे देवो, तुम करो, स्वस्तिओ से रक्षा जीबन-कल्याण ॥ ८॥ 
जिनके बल से मधुर अस्तसम घन जल बरसाते सोल्लास | 
अखण्ड विद्यतू माता प्रथिवी तथा मेघ आवृत आकाश |! 
अतिशय बळशाळी तेजस्वी सुखवर्षक भवमंगल मूल! 
जन अखण्ड आदित्यकरों की. हमें प्राप्त हो शुभ; अनुकूल ९॥ 
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ऋचाओं की छाया में १९ 


( १० ) नृचक्षसो अनिसिषन्तो अईणा बृहद्देवासों अमृतत्व 
मानशु) । ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो 
वर्ष्माणं वसते स्वस्तये । नइ० १० | ६३ | ४ || 

( ११) सम्राजों थे ga यज्ञमाययुर परिद्दवृता दधिरे दिवी 
क्षयस्‌ | ताँ आ विवास नमसा सु वृक्तिमिमंहो 
आदित्याँ अदितिं स्वस्तये । . 

० १० | ६३। l 
अर्थ-न्चक्षस्‌ (ज्ञानदर्शन करानेवाले मनुष्यों के नेत्रों के समान 
तथा सब मनुष्यों के परीक्षक ) सजग, सावधान, दिव्य-गुणयुक्त योग-उपासना 
से अमूतपद को पानेवाले ज्योतिरथी, अप्रतिहत बुद्धियुक्त, निष्पाप होकर 
मुक्त पुरुष द-लोक में निवास करते हैं वह भी स्वस्ति करें || १० ॥ 
जो सम्यक्‌ राजनीय, सुन्दर वद्धनशील अकुटिळ यज्ञादि gama में 
सहायक हैं वे आदरणीय ख्याति को प्राप्त करके मुक्त हो दिव्य-लोक को 
धारण करते हैं। उनकी नमस्कार से, gadi से आदित्यवत्‌ तेजस्वी दिव्य 
अखण्डित जनों का हम स्वस्ति के लिए सेवन करें || ११ II 
मानव के सम्यक दर्शक सुपरीक्षक मानवीय विज्ञान | 
धर्म-कर्म रत, अध्यवसायी, सजग, पूज्य, निष्पाप, महान्‌ Il 
अम्रृततत्तत्र के पात्र मुक्त जन उ्योति-रथी सुकृति TARTA | 
दिव्य धाम सुख के अधिवासी करते रहें सदा कल्याण ॥१०॥ 
सम्यक राजनीय उन्नत उन्नति-पथ प्रेरक आदरणीय | 
सतत निरत यज्ञादि सुकृतियों में जो अकुटिछ अनुकरणीय ॥ 
दिव्य तेज ऐश्वयै समन्वित तेजस्वी आदित्य समान | 
उन्हीं अदिति को आदित्याँ को स्वस्ति हेतु हे अमित प्रणाम ॥ 
दिव्य तेज ऐश्वये समन्वित जो है सम्यक शोभावान्‌। 
स्वस्तिद्देतु उत्तम बचना से हम उनका करते सम्मान्‌ ॥११॥ 
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( १२ ) को व! स्होमं राधति यं जुजोषथ विश्वेदेवासो मष 


यतिष्ठन्‌ । को Asa तुवि जाता अर करद्यो न; 
पपंदस्यं हः स्वस्तये | 


amare Aas ns र Fr 


So oa <an “>. 


Fo १०। ६३।६॥ | 


( १३ ) येभ्यो छोत्रां प्रथमामायेजे मनः समिद्धाग्नि मनसा | 
सप्त होवमिः | त आदित्या अभर्य शर्म यच्छतः सुगा न; 


कते सुपथा स्वस्तये ॥ 


F50 १०-६३-७ | 





अर्थ--हे विश्व-देवो | आप लोगों के स्तवन करने योग्य स्तोम को कौन 
उपदेश करता है जिसकी आप प्रेम से सेवा और आराधना करते हैं। 
हे मनुष्यो | हे बहुसंख्यक जनो ! आप जितने भी हों आप लोगों के यज्ञ को 
कौन अलंकृत करता है जो स्वरित के लिए हमें दुःखसागर से पार करे-- 
( वह कः अर्थात्‌ प्रजापति परमेश्वर है ) ॥ १२ II 

अभि को प्रज्वलित करने वाळा मननशील, मन द्वारा, सात दोताओं 

~ (y ç GA 

द्वारा जिनसे ada थम वेदवाणी का आद्रपूवेक ग्रहण करता है, हे सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी जनो | आप हमें सुख प्रदान करो । हमारे लिए gama का उपदेश 
करो | मार्गा को सुगम बनाओ ॥ १३ ॥ 





ANAS AIO Fer SUPPL SF 


Raa देव जन मननश्षीळ तुम जितने भी हो यहाँ सुजान । 
कौन ? (प्रजापति) स्तवन योग्य करता तुमको उपदेश प्रदान ॥ 
सका आराधन समुपासन तुम करते हो बुद्धि निधान। 
कोन १ प्रजापति तव अध्वर को समलंकृत करता श्रीमान्‌ ॥ 
SL विइवदेव, विद्वन्‌ गुरुजन जो सुख का सार | 
स्वस्ति हेतु हो जो हम सबको करे दुःख-सागर से पार ॥१२॥ 
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RAUA की छाया में २१ 


( १४) य ईशिरे yaa प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगतश्र 
मन्तवः | तेनः कृतादकृतादेन सस्पर्यंद्या देवासः पिपृता 

स्वस्तये II 
» o १०-६३-८ ॥ 
( १५ ) भरेष्विन्द्रं सुहवं इवामहेऽहो शुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌ । 
अग्नि मित्रे वरुणसातये भगं द्यावाणथिवी मरुतः 


स्वस्तये II 
Fo १०-६३-९ || 


BEN on 0 AK aa aa 

अर्थ--जो प्रकृष्ट चेतना वाले मननशील, स्थावर जंगम समस्त भुवन वा 
जीव-जगत्‌ के स्वामी होते हैं वे आप लोग देवो, कृत-अकृत दोनों पापों से 
स्वस्ति के लिए आज हमे बचाइये ॥१४॥ 

( भरेषु ) यज्ञा, संग्रामों, समाजों में भरणपोषण के कार्यों में, योगक्षेम के 
लिए सुन्दर नामवाळे पापनाशक देवपदस्थानी जनों को अग्नि, मित्र, वरुण, 
` भग, द्यावापृथिवी, मरुत का इम आवाहन करते हैं । अर्थात्‌ मिन्न-भिन्न नामों 

से हम परमात्म देव को पुकारते हैं ॥१५॥ 


मन से, सातां होताओं से प्रथमसुपूजित जो आदित्य । 
जिनका करते सदा समादर अम्निहोत्रकत्तो जन नित्य ॥ 
उत्तम कल्याणी वाणी से दे हमको वह सुखद बिचार | 
स्वस्ति हेतु सुख शरण हमें दे करे सुपथों का विस्तार ॥१३॥ 
[ सप्त होत्रकत्ती मानव जिनका करते आदर सम्मान! 
तेजवन्त आदित्य हमें दे aa अभयता विद्यादान ॥ 
प्रखर तेज से करें हमारा सम्यक पथदशैन वह नित्य । 
धर्म प्रगति का सुपथ सुगम वह करते रहें देव आदित्य | ।१३। 
विश्व जगत्‌ जंगम मुवनाँ के ईश प्रचेतस मानव देव । 
स्वस्ति हेतु कृत अक्त पाप से सवकी रक्षा करें सदेव ॥१४॥ 
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२२ ऋचाओं की छाया में 


"( १६) सुत्रामाणं एशिवीं द्यामनेहसं सुशमाणमदितिं सुग्रणी तिम्‌ । 
देवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ 
( १७ ) विशवे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया 
afgal सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा 

अवसे स्वस्तये ।। | 
अर्थ--सुन्द्र Mud विस्तृत सूर्यवत्‌ तेजस्वी, निष्पाप अखण्ड [प अखण्ड सुनिमित 


लें, 
m hr यक कळक i कळ -F 


सुन्दर सुखप्रद, शोम न शत्रुओं से निरापद्‌, न चूने वाली दिव्य ज्ञानरूपी जीवन- | 


नौका पर हम कल्याण के लिए AÈ Il १६ ॥ 


~ m~ 


सवं यजन्नगण | आप रक्षा के लिए अध्यक्षवत्‌ शासन करो, हमें | 
दुखदायी आपदाओं से, चारों ओर से विनाशशीळ कुटिल चाल से हमारी रक्षा | 


करो । हे देवो | हम आपको सुनते हुए सत्य से देवहुति से कल्याणार्थ रक्षार्थी 
बुलाते हैं ॥ १७ ॥ 


TO TE RE NATA ™ 
अघ मोचक हम दिव्य जनों का आवाहन करते हैं आज | 


जिनसे अनघ आस्तिक ज्ञान सुकृत ब्रती हो सभा समाज ॥ 


हम यज्ञा में संग्रामों में प्रजाभरण पोषण के काज । 
योगक्षेम के छिए सभी का आवाहन करते हैं आज ॥ 
द्यावाएयिवी अग्नि मित्र का वरुण सरुत का बारस्बार | 
स्वस्ति तथा ऐश्वये हेतु हम सब करते आह्वान अपार ॥ १५॥ 
सुन्दर त्राणकरी, विस्तीणे, अदोष, अखण्ड, परम द्यतिवान | 
सुखदायक, सत्पथ अनुगासी, जिसका पूर्ण हुआ निर्माण li 
अखवन्त उत्तम करणों का, पापमुक्त जीवन-जल्यान | 
स्वस्ति हेतु हम उसी दिव्य पर हों आरूढ सदा भगवान्‌ ॥१६॥ 
यजत्रगग आज हमारी रक्षा हेतु करो आदेश | 
ढुखदायी दुगेति से हमें बचाओ हरो अनिष्ट-अशेष ॥ 
De saat से (हुम सब देव कर रहे हैं आहूत । 
स्व हेतु रक्षाथे देववाणी सुनियेगा पाघन-पूत ॥१७॥ 
g 
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ऋचाओं की छाया सॅ २३, 


( १८ ) अपामीवामप विश्वासनाहुतिमपाराति sat. 


मघायतः । आरे देवा दवेषो अस्मद्ययो तनोरुणः शर्म 
यच्छता स्वस्तय II Æo १०।६३ मंत्र १०, ११ व १२॥ 


(१९) अरिष्टः समर्तो बिश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धमंणस्परि | 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानिदुरिता स्वत ये ॥ 


(२०) यं देवासोऽवथ वाजसातो यं शूरसाता मरुतो RA धने | 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ 


TS DD dd TT i हाँ 
2 


अर्थे---आपलोग हमसे, रोग, शत्रु को दूर करें | सब प्रकार की अदान- 
शीलता दूर करो । हम पर अत्याचारों के इच्छुक की हुश्चेष्टा को दूर करो तथा 
जगत्‌ के कल्याणार्थ हमें चहुत-बहुत सुख प्रदान कीजिये ॥ १८॥ व 

है आदित्यो ! आप जिसको कल्याणार्थ उत्तम नीतियों से _समस्त दुर्खा- 
दुरावरणों से पार पहुँचा देते हो वह मस्ये विविध स्थानां में गमनशील; 
अहिंसित होकर सु-प्रजाओ से धर्माचरण सें फलता Wal है ॥१९॥ _ 

हे देवो | हे मरुतो | आप युद्धा में जिसकी रक्षा करते हो ओर वीर 
पुरुषोचित युद्धों में स्थिर धन के लिए जिसकी रक्षा करते हो। हे इन्द्र! हम 
ऐसे प्रातः चळनेवाले, उत्तम सेवनीय रथ पर हम कल्याणार्थ चढेँ ॥२०॥ 
हे देवो! सब रोग कुसंगति अनुदारों को कीजे दूर । 
लोलुप लम्पट अरिजन दूर कीजिये दीजे सुख भरपूर ॥१८॥ 
हे आदित्यो | जिस जनको तुम स्वस्ति हेतु करते स्वीकार l 
उन्नति पथ पर सदा फूलता फळता है इनका परिवार ॥ 
जिसे सुनीतिमागै से सकल दुरित से पहुँचाते हो पार। 
बह हो जाता aga अहिसित धर्म प्रजामय विविध प्रकार ॥१५॥ 
प्रात संचरित दिव्य प्रगति रथ पर हम चढ़े सभी सुख द्वेतु। 
जिसका ya धान्य रक्षण हित युद्धभूमि में उन्मत केतु॥ 
होते हैँ आसीन देवगण संचालन करते श्रीमान्‌ 
उसी सुरथ पर चढ़े मरुतगण करें अन्नधन स्वस्ति प्रदान ॥२०॥ 
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२४' ऋचाओं की छाया में | 
(२१) स्वर्त न पथ्यासु धन्बसुस्वस्त्यप्सु वजने स्वर्षति | | 

स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतोदधातन | | 

Bo १०-६३ Ho १३ से १५॥ 

(२२) स्वरितिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वत्यमि या वासभेति। ' 
सा नो अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देव गोपा ॥ | 

Fo १०-६३-१६ || | 

(२३) इपे M त्वा बायवस्थदेवो वः सबिता प्रार्पयतु | 
भरेष्ठतमायकमण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं ग्रजावतीर | 
| अथ--हे मरुतो ! आप सजल is मागो में हमारी खस्ति कीजिये। सैन्य | 
जलमय नदी समुद्रांद म हमारी स्वस्ति कौजिये। पुन्नोत्पादक योनियों में हमारी | 

स्वस्ति कीजिये धन प्राप्त करने के लिए स्वस्ति, कीजिये ॥२१|| 

उत्तम मार्ग में चळनेवाले का कल्याण हो | प्रशंसनीय उत्तमधनैश्वर्य 

ल ) ये 

Ri ह जो सेवनीय को प्रास होती है वह हमें हमारे मागो को 

बना f हुईं सुखद हो | हम उस पर उत्तम-उत्तम आवास बनायें । इसके 
न काननों म॑ भी हम सुरक्षित रहें । यह देवों से सुरक्षित हो ॥२२॥ 
वश तुम्हारे जो प्राण अन्तःकरण इन्द्रियाँ हैं उन्हे श्रष्ठम कर्म के 
अन्न, बळ पराक्रम के लिए प्रेरित करे | तुम उससे 
९ i ga होओ 
E लपि ( आसा के छिए ) है अहिंसनीय अवध्या गोवे जो नीरोग 
हुँन III Nr, 


Se मार्गों में पर्वत-सागर में निबोध | A 

SN मध्य तुस रक्षा करो मरुद साहाद ॥२१॥ 

रच आहा का अचळ शस्य धान्य से हो भरपूर | 
F 2g Sa _सदा सहायक बने स्वस्ति हित हो अक्रर॥ 
बेच कात हम भवन बनाकर विविध प्रकार | 

| पेरता सा के बन उपवन में करें विहार ॥२२॥ 
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RAN की छाया सें २५ 


नमीवा अयक्ष्मा मा चस्ते न इंशत्‌ माघश ७ सो भरवा 


अस्मिन्‌ गोपतो स्यात्‌ वह्णीयंजमानस्य पशून्पाहि ॥ 
ago १।९ Il 
(२४) आनो भद्रा ऋतवो यन्तु बिश्वतोञदब्धासो अपरोतास 


उद्भिदः । देवानो यथा सदमिद्‌ A असन्न प्रायुवी 
रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 


यजु० २५।१४ रेवति ॥ 


प्रजावती तथा यक्ष्मा रहित हैं उचित भाग प्राप्त कराओ । पापी चोर शासक 
न हों। आप यजमान के पशुओं की रक्षा करें । इस एथिवी गौ आदि पदार्थ 
निश्चल सुखार्थं हों ॥२३॥ 

अर्थ--हमें कल्याणकारी, अत्राधित, अव्यास, दुःखनाशक, अदमनीम, 
अनुद्भेदनीय, श्रेष्ठ यज्ञकर्म, संकल्प प्राप्त हों जिससे देव तथा दिव्य शक्तियों 
हमारे लिए सदा उन्नति के लिए प्रतिदिन सजग रक्षक हां ।।२४।। 


सग सजेता सविता देव अभीष्ट तथा बळ प्राप्ति निमित्त | 
प्रेरित करे श्रेष्ठतम कमे हेतु, तुम सबको करे IJA ll 
अघ्न्याएँ हों, प्रजावती सब्र व्याधि-यक्ष्मारहित अशेष | 
अर्पित करती रहें इन्द्र के लिए उचित संभाग विशेष ॥ 
तुम होबो बळबान अहिंसक वित्तनिसित्त बढ़ाय सुयोग | 
होवो उत्तम प्रजायुक्त क्षयरोग-बीज से मुक्त निरोग॥ 
पापी चोर न शासक हॉ हो सुस्थिर गोधन का विस्तार । 
यजमानोंके पशुओं की रक्षा कर, हों गोपति सुखके आधार ॥२३॥ 
शुभसंगळकारी अविनाशी उत्तम gang सब ओर | 
प्रबळ हमें हाँ प्राप्त सहज प्रज्ञा यज्ञादिक क्रतव AMT ll 
असर देवगण समुपस्थित हाँ सतत सहायक हाँ सविशेष । 
प्रतिदिन पाळन-पोषण रक्षण एवं वृद्धि हेतु अनिमेष ॥२७॥ 
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(२५ ) देवानां भद्रा सुमतिऋजुयतां देवानां रातिरभि नो 
Aaina देवानां सख्ययुपसेदिसा वर्थ देवा न 


आयु प्रविरन्तु जीवसे । 
यजु० २५।१५ || 


( २६ ) तमीशानं जगस्तस्थुषरपतिं धियञ्जिन्वमवसे इमहे 
qag पूषां नो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुर 


द्ब्ध; स्वस्तये । 
ggo २५।१८ || 


अर्थ- सरल प्रगतिमय देवों की कल्याणी सुन्दरमति हमें प्राप्त हो | देवों 
का दान हम पर सम्यक्‌ सव ओर से सदा-सदा वत्त॑ता रहे | हम सब उक्त देवों 
की मित्रता-सख्य-सम्त्रन्ध प्राप्त करें, दिव्य शक्तियाँ जीवनाथ हमारी आयु का 
विस्तार करे ॥ २५ II 

ह्म जंगम-स्थावर के पालक के वुद्धि-कर्म को संचालन-प्रेरणा देनेवाले, 
ऐश्वयवान्‌ ईश्वर को रक्षार्थं आह्वान करते हें । वह पोषक जहाँ हमारे धनों 
की वृद्धि के लिए हो वहाँ वही कल्याण के लिए अहिंसित gid रक्षक 
पालक होवे ।।२६॥ 
Henna aU TN NN NAN 
T स्वभाव युक्त देवों की भद्र सुमति औ विद्यादान । 
हम आह हा देवों की मैत्री अनुकूळ भावना, मान ॥ 
F दीघ जीवन निमित्त हम पर AJET देव उदार | 

वुध बुन्द सव दिव्य शक्तियाँ करें हमारा वयः बिस्तार ॥२५॥ 


स्थावर-जंगम वुद्धिग्रदाता अभु का हम करते आहा 
ता म्‌ न्‌। 
स्तुति करते हें हस रक्षाथे करे जिससे वह सबका त्राण ॥ 
AT क विध्ननिवारक हमें करे धनधान्य प्रदान । 
सुखसस॒द्धि कल्याण हेतु हो बह हमको पूषा, इशान] ।२६॥ 
angotri 
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ऋचाओं की छाया सॅ २७ 


( २७) स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः । -स्वर्ति नः पूषा विश्ववेदा} । 
स्वस्तिन ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्तिनो बृहस्पतिदेधातु । 

य॒जु२ २५१९ Il 

( २८ ) भद्रं कर्णसिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षिमियजत्रा; । 
स्थिरेरंगेस्तुष्टा ७ सस्तनूमि व्यशेमहि देवहि त यदायु | 


यजु० २५२१ ॥ 
( २९ ) अग्न आयाहि बीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता 
aka बहिंषि । ळक am 





अर्थ विशाल यशस्वी इन्द्र हमें कल्याणकारी हो । सर्वज्ञ पूषा हमें 
स्वस्तिकारी हो । अरिष्टनेमि सवेशक्तिमान्‌ हमारा कल्याण करे । बृहस्पति हमारे 
` लिए स्वस्ति को धारण करे ॥ २७ ll 
हे देवो! हम कानों से भद्रवाणी सुने । दे यञ्ञरक्षको ! हम आँखों से 
भद्र दर्शन करें । परमेश्वरभक्ति करते हुए दृद अंगों तथा शरीरों से जो आयु 
पायें वह पूर्ण आयु देव-हित में भोंगे ॥ २८ ॥ T 
हे पारमेश्वराग्ने ! तुम प्रकाशनार्थ तथा हव्य प्रदान करने के लिए हम 
प्राप्त हो । हे स्तुतियोग्य, तुम होता ( दाता-आदाता-आहृता ) मेरे हुदयासन 
पर विराजो ॥ २९ ॥ | 


मंगलमय हो इन्द्र यशस्वी ज्ञाननान जीवन आधार। 
मंगलमय हो पोषक पूषा करे वेद आलोक-प्रसार | 
दुखहत्तो वाक्ष्येदेव हमको शुभ होवे भळी मकार | 
वाणी कल्याणो का स्वामी स्वस्ति बृहस्पति धरे उदार ॥२७॥ 
देवो ! भद्र सुने कानों से भद्र दृगों से छख यजन्न । 
दृढ अंगों से हम शरीर से प्रमु-चिन्तन करते सवत्र ॥ 
जो भी आयु देवहितकारी पायें प्रभु-वरदान समान | 
उसको भोगे भलोभाँति हम करते रहें विश्व कल्याण ॥२८॥ 
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२८ ऋचाओं की छाया म॑ 
(३०) aa यज्ञानां ७ होता विश्वेषा ४ हित; । देवेमिर्मा- 
नुषे जने | 
साम० १।२॥ 


(३१) ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वारुपाण विभ्रतः । वाचस्प- 


तिला तेपां तन्वो अद्य दधातु मे । 
अथव का० १ सू० १ Ho १ इति स्वस्ति वाचनम्‌ ॥ 





अर्थ--हे अग्ने ! तुम समस्त यज्ञों के स्वामी हो होता हो | तू देवों के 
साथ मानों में सुस्थापित है || ३० Il 
जो इक्कीस, विइवरूपों को धारण करते हुए चारों ओर विचरते हैं उन 


सबके बल सत्त्वा को वाणी का पति मेरे लिये धारण कराये ॥ ३१ ॥ 


iii rn कक na ee” 


अग्निदेव आइये कृपाकर जगत्‌ प्रकाशक दिव्य समर्थ | 
स्तुति लायक, HARA पघारो हव्य प्रदानप्रकाशन अर्थ ॥ 
हे होता, ( दाता आह्वाता आदाता ) हे तेजनिधान | 
याग-यज्ञ-आत्मा-अन्तर के आसन पर आओ भगवान्‌ ॥२९॥| 
अग्ने तुम सब यज्ञकमें के होता, हो प्रकाश आधार | 
देवों के संग मनुजजनों में तुम पूजित हो भली प्रकार ॥३०॥ 
[ दृश इन्द्रिय गण पंच भूत तन्मात्रा पंच प्रपंच प्रसार । 
x जीव इस भाँति त्रिषप्ता रूपों में संसृति व्यापार Ju 
ary र रग करते विविध प्रकार | 
सबका बढ वागीराउदार ॥३१॥ 


॥ इति स्वस्ति-वाचनम्‌ ॥ 


( ऋचा ४४) 
e—a 
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अथ स्वस्ति-वाचनम्‌ 


[ सम छन्दाचुचत्ती अनुवाद ] 


अभि as पुरोहित, यज्ञ-देव-ऋत्विज को, होता रल्नधा उत्तम ॥ १॥ 
पितावत्‌ सुत के लिए अग्ने सुप्राप्य हो हमें स्वस्त्यथे संयुक्त होवो तू ॥ २॥ 
स्वस्ति हमें अश्विन दें भगवा अनवंण देवी अदिति स्वस्ति । 
स्वस्ति मेघ पोषक धारे हमें स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतु से॥ ३॥ 
स्वस्ति को वायु. प्रति बोले हम, सोस स्वस्ति करे भुवनपति | 
सर्वगण वृहस्पति स्वस्ति को, स्वस्ति के लिए आदित्य हां हमें ॥ ४ ॥ 
विश्वदेव हमें आज स्वस्ति को, वैश्वानर aga स्वस्ति को । 
ऋसुदेच स्वस्त्यथे रक्षा करें रुद्र पाप से, स्वस्ति हो॥५॥ 

स्वस्ति मित्र वरुण स्वस्ति पथ्‌ में रेवति! । 

gaa स्वस्ति हाँ हमारा स्वस्ति अदिति करो ॥ ६॥ 

स्वस्ति-पथ में करें अनुगमन सूयेचन्द्रवत्‌ । 

दाता अहंता ज्ञानी का सत्संग सदा फरें॥ ७॥ 
यज्ञिय देवाँ में यज्ञिय मनु से यजत्र असत ऋतज्ञ जो । 
वे हमें आज उरुगान करें स्वस्तियो से बचाओ हमें सदा ॥ ८॥ 
जिन्हें सातामधुमत्‌. पय, पीयूष द्यौ अदिति अद्रि-आसना दे । 
उन स्तुत्य बली ada सुजान सआदित्याँ को AKA पार्य । ९॥ 
नर दृष्टा अनिमेषी उपासना से देव बृहत्‌ MUKA पाते CI 
स्योति रथी अप्रतिहत Setara निष्पाप स्वस्त्यथे दिवघाम ॥१०॥ 
Sada, सुवृद्ध, अकुटिल यज्ञ पूर्ण पाये दिव्‌ में ऐश्वयं धारें | 
उन महा अदिति आदित्यो को स्वस्त्यथे नमन बचनों द्वारा सेवे ॥११॥ 
तव स्तोम का कः उपदेष्टा जिसे सप्रेम सेवो विश्वदेबो मानुषो | 
बहु जनो | कः यज्ञ अलंकृत करें स्वस्त्यर्थं हमें पार करे ॥१२॥ 
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दीप्ताझिमनु मन सप्तदोता से जिनसे प्रथम होत्रा को स्वीकारे । 
वो आदित्य हमें अभयसुख दे स्वस्त्यथे पथाँ को सुगस करें ॥ १३। 
जो प्रचेता सनीषीगण विश्व के जड़-जंगम के ईश हो रहे हैं। 
वे हमें देव कृताकृत पापों से बचाये स्वस्त्य्थं आज RTT ॥१४॥ 
भरो में gea इन्द्रपापनाशी देव्यजन सुकृती को पुकारे | 
स्वरित क्षेम के छिए अग्नि वरुण मित्र भग द्यावाप्रथ्वी सरुत को ॥१५॥ 
सुन्राणकरी पार्थिबी दिव्या निरापदा सुखदा अदिति gania | 
सुअरित्रा agar देबी नाव में निष्पाप स्वस्त्यर्थ हम चढेँ ॥१६॥ 
विश्व यजत्रो रक्षार्थं अधिशासो कुटिल चाळ दुर्गति से बचाओ | 
देवो तुम्हें सत्य देवहूति से, सुनो स्वस्ति रक्षार्थ पुकारते ॥ १७॥ 
रोग शत्रु सर्व अनाहुति हटा ओ अघेच्छु अराति दुर्बिद्त्रा को । 
> से द्वेषियों = 
देवो हमसे द्वेषयों को हटा बहुसुख दो स्वस्ति के लिए ॥१८॥ 
आदित्यो वो मत्ये अरिष्ट विश्ववर्धित प्रजा से धर्म से मकृष्ट । 
जिसे स्वस्त्यथे सुनीतियों से विश्वदुरितों से परे आप ले जाओ ॥१९॥ 
सरुत्‌ देवो जिसकी अन्नधन के लिए युद्ध में रक्षा करते | 
जो सुसेव्य a AT, हम स्वस्त्यथे उसी रथ पर चढेँ ॥२०॥ 
स्वस्ति वाला. asi पथाँ में सुअर्वेती सैन्य में दो। 
पुत्रउत्पादक ! में ऐश्वर्या मै सरुतो हमें स्वस्ति दो ॥२१॥ 
Em स्वस्ति दो श्रेष्ठा धनवती भूसेवनीय को मिले । 
ग्रहणीवत्त्‌ हमें बन में gagar बचाये देवगोपा हो ॥२२॥ 
इष-ऊजो तुझे, वायु हो श्रेष्ठतम कर्स को भ्रेरे-- 
देव सबिता, अघ्न्याओ इन्द्र के लिए भाग पहुंचाओ । 
अजावती निरोगी अयक्ष्मा तुम्हें न अस्ते 
व सा स्तेय न अघी प्रशासे | 
७ दा यजमान पशुओं को बचा॥२३॥ 


आए भद्रक्रतु ही सबै ओर से हमें अद्व्ध अपरीत उद्सेदी। 


हों जिससे देवगण सदा ही वृद्धि को हमें, हो सजग रक्षी सदा ॥२४॥ 
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RNA की छाया म॑ ३१ 


देवों की भद्रा सुमति ऋजुकामी देवों का दान हम अभितः त्ते । 
देवों की सख्यता हम पाते रहें देब जीवनाथ आयु बिस्तार ॥२५॥ 
जड़ जंगमपति धी के प्रेरक इशान को हस रक्षार्थ पुकारते। i 
पूषाघन वृद्धि देतु स्वस्ति हेतु हो दो व अदव्ध रक्षिता हमारा ॥२६॥ 
स्वस्ति वृद्धश्रवा इन्द्र स्वस्ति बिश्ववेद पूषा करे । 
स्वस्ति ताक्ष्ये अरिष्टनेमि, स्त्रति बृहस्पति करे हमारी IMS 
देवो कानोंसे भद्र ही सुन यजत्रो आँखों से भद्र ही देखें। 
दृढ़ अंगों देहं से भक्ति करते जो प्राप्तायु हो देवहित आगे ॥२८॥ 
अग्ने प्रकाइनार्थे आ स्तुत्य हव्यदान को । बेठो होता बहि पर ॥२५॥ 
तू अग्ने विश्वयज्ञों का होता सर्वेमान्य है । देवो मानुष जना म Rel 
जो त्रि-सप्त सब ओर जाते विश्वरूप धारे | 
घराये उनके बळ, सत्त्व वाचस्पति मुझे ॥३१॥ 

॥ इति : स्वस्तिवाचनस्य समछन्दानुवत्ती अनुवाद: ॥ 


धंधा nid 
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तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः 
यो भृतं च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवळ 
तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥ 
यस्य भ्रूभिः प्रभान्तरिक्षय्रुतो दरं । दिवं यथके qaa 
तस्मे ज्येष्ठाय नह्मणे नमः ॥ २ II 


अथ--( यो भूतं च भव्यं च )--जो परमात्मा भूत, भविष्य ओर वर्त्तमान 


AA m~ 


त्रिकाल और (सब यश्राधितिष्ठति ) सर्व जगत्‌ में व्यापक रहता है ame 
जो सबका अधिष्ठाता है । जो त्रिकालातीत है तथा जो केवळ सुखस्वरूप और 
निविकार हे--( तस्मै ज्येष्ठाय ) उस सबसे Asa ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म के लिए 
( नमः ) नमन हो ॥ १॥ 

(यस्य भूमिः प्रमा) जिसके यथार्थ ज्ञान का साधन भूमि है । वह पादस्थानी 
है। ( अन्तरिक्ष उत्‌ उद्रं ) तथा अन्तरिक्ष उद्रस्थानी (दिवं यः ङ्गे 
मूधानं ) ऊध्व चुलोक मूर्घास्थानी किया है उस भ्रेष्टटम महानतम ब्रह्म को 
नमन हो॥२॥ 


भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान्‌ का स्वामी जो | 
विश्व अधिष्ठाता है अम्तर्यामी Ki 
कवळ परमानंद रूप है नामी जो। 
नमस्कार उस ब्रह्म ज्येष्ठ परमेश्वर को | 
नमस्कार उस सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को॥ १ ॥ 
अवनी अन्तरिक्ष, दिव लोक रचाये हैँ । 
चरण, उद्र, मूधो समान प्रकटाये हे. | 
जिसनें अपने ज्ञापक लोक बनाये हें! 
नमस्कार उस ब्रह्म ज्येष्ठ परमेश्वरको 
नमस्कार उस सर्वेश्रेष्ठ सर्वेश्वर को | २ 
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कऋचाओं की छाया सें ३३ 


यस्य सूर्यइचक्षुइचन्द्रमाइच पुनर्णवः । अग्नियदवक्र 
आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय त्रह्मण नम; ॥ ३ ॥ | 
अथ १०-२३-४ Ho १,३२,३३ 
यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो. भवन । 
दिशो यश्चत्रे प्रज्ञानी तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 


It 





~a ng wpun 


अर्थ--( यस्य सूरयः चक्षुः चन्द्रमा च पुनणेवः ) जिसकी सूय ओर चिर-नूतन 
qan चक्षुस्थानी है और अग्नि जिसकी मुखस्थानी है, उस श्रेष्ठठम महान्‌ 
ब्रह्म को नमन हो ॥ ३ ॥ 

(यस्य वातः प्राणापानौ ) ब्रह्माण्ड का वायु जिसका प्राण-अपान वायु 
रूप हे । ( चक्षुरंगिरसो भवन्‌) प्रकाशक किरणें जिसके नेत्रवत्‌ हैं, जिसके 
बिना रूप ग्रहण सम्भव नहीं । और दिशाओं को जिसने सवंब्यवहारों की 
सिद्धि करने वाली कर्णेन्द्रिय बनायी हे । उस सवश्रेष्ठ परमात्म देव को नमन 


हो ॥ ४॥ 





जिसके दो दृग्‌ सूयं पुननेव चन्द्र बने। 
कल्प-कल्प में नूतन. रूप धर अपने I 
एवं अग्नि बनायी मुख अपनी जिसने | 
नमस्कार उस ब्रह्मज्येष्ठ परमेश्वर को | 
नमस्कार उस JAA सबश्वर को॥३॥ 
जिसकी प्राणअपान सारी हवा बनी। 
आँखें जिसकी ज्योतिसंय रश्सियाँ बनी। 
जिसकी विज्ञय-पताकाएँ सब दिशा बची। 
नमस्कार Sa AAAY परमेश्वर को। 
नमस्कार उस सर्वश्रेष्ठ सर्वश्वर को॥४॥ 
D | ( ऋचा ४९ ) 
|! 3 
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३४ ऋतचाओं की छाया में 


`यः श्रमात्‌ तपसो जातो ठोकान्सर्वान्मानसे | 
सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मे ज्येष्ठाय अ्रह्मणे नमः ॥ ५॥ 
' १००७--२३४ q ३६ 








e ~ 
अथ--( यः श्रमात्‌ तपसः ) जो श्रम तथा तप से ( जातः ) प्रसिद्ध है 


( छोकान्‌ सर्वान्‌ ) सवे छोकों के ( मानसे ) मन में. (सोमं यः चक्ने केवल) 
जिसने सोम को सुखमय किया उस सबश्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन हो ॥ ५॥ 


~ 


सवेछोक-मानस में तप से प्रकट हुआ । 
सोम किया केवळ जो श्रम से प्रकट हुआ | 
' जो केवल सुख-सार घट-घट प्रकट हुआ | 


नमस्कार उस ब्रह्मज्येष्ठ परमेश्वर को | 
नमस्कार उस ` सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर को ॥ ५॥ 


समछन्दानुवत्ती अनुवाद :— 
(i) जो भूत ओ भव्य में सर्वे में अधिराज 
| ता, स्वर जिसका 
उस ही ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन्‌, | Sg 


(7) जिसकी भ प्र मू 
उस हो ज्येष्ठ wo aa Tg वा उद्र दिव्‌ किया मूघोस्थानी 


(iii) जिसका सूये चर 
उस ही ज्येष्ठ ब्रह्म को न उता प्के, सुख अभि है तथा 


(iv) वात आणापान चक्ष ज्यो 5 
हें उस ही ज्येष्ठ ब्रह्म को aim ह (ठ डि पक दा 


(४) जो श्रम तप | 
जो उस ही ज्येष्ठ ab 3 शेकसानस में सोम रूप केवल 


an 
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ऋचाओं की छाया म॑ ३५ 
अभिविनय ( १ ) 


ओम्‌ परमेश, शंकर, महादेव, शिव; अर्यमा, ATA न्यायकारी, 
अज निरंजन पुरातन सनातन प्रभो; सत्य-क्रत-नीति नयघमंघारी । 
विष्णु, लक्ष्मीपते, क्रान्तिदर्शी कवि, ध्वान्तहर, कान्तश्री, ज्योतिधारी, 
विश्वनायक) विनायक, प्रकाशक, विमल, सोम, विनय विधि-प्रद सुखारी ॥ 
सिद्धिप्रद, क्रद्धिप्रद, बुद्धिप्रद, दृद्धिप्रद, Raada, सुमतिभद्रदाता, 
दिव्य, आदित्य, विद्याक कर, मोक्षप्रद, मान्यप्रद, विश्वकर्मा, विधाता । 
इन्द्र, बृद्धशवा, , परमऐश्वयप्रद, Tae, दुःखहर्ता, 
पतित-पावन परात्पर पुरुष ज्योतिघन प्राणघन शक्तिमन्‌, विश्वमा ॥ 
वरुण-करुणाकरास्मत्‌ पितः  ज्ञानप्रद, विश्वरक्षक, सुशिक्षक सहारे, 
सर्व-सन्ताप, चिन्तापहचाँ, निखिल, मित्र, चित्रश्रवस्तम सखारे । 
सर्वव्यापक, उरुक्रम, पराक्रमपते ! सर्वपुरुषार्थथापक नियन्ता ! 
काम-कुक्रोध, मदमोह-मत्सर तथा लोभ-ईष्योंदि मन-शत्रु हन्ता ॥ 
सर्वसुख-घामरुणग्रामम Aan नाम सर्वास्पद्‌ शान्तिदातः, 
ब्रह्म, दृन्दारकादन्द्वन्दित बृहस्पति, सुवागीश, वरदेश, त्राता । 
नित्य, Adm, निर्गुण, निराकार, नरईश, निवेर साधक निरन्तर, 
शान्ति-सुख दीजिये, सर्वं हर लीजिये क्लेश की राशि दुख बाह्म-अन्तर II 
सूर्य | एकर्षि ! यम ! पूज्य | पोषक ! पते ! तेज विकराल अपना हटा लो; 
रूप कल्याणतम में तुम्हारा sA प्राणघन मुझको अपना बना लो ॥ 


(२) 


वरणीय वरुण विशाळ वैभववान्‌, इन्द्रेश्वरवस्म , 
सविता विधाता सुखप्रदाता अर्यमा करुणाकरम्‌ | 
भज ज्योतिरवंत जगत्प्रकाशक अझ्निदेव पुरोहितम्‌, 
रमणीय होतारं परम यजस्य देवं ऋत्विजम्‌ ॥ 
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३६ ऋचाओं की छाया मॅ. 


निर्मल निरीह नरेश निरुपद्रव निरंजननायकम्‌ , 

शाश्वत सनातन पतित-पावन परम ब्रह्मविधायकम्‌ । | 

परिभू स्वयंभू . कवि मनीषो आपज्योतिरसोमृतम्‌ , | 

भगवान्‌ परम महान्‌ अक्षर अज प्रकाशक सद्‌ ऋतम्‌ Il | 
निगुंण सगुण व्यापक विभो वर विष्णु श्रीनारायणम्‌ , | 
अखिलेश शेष महेश रुद्र प्रजेश प्रभु करुणायनम | 
माता पिता प्रिय बन्धु मित्र सखा चिरन्तन गुरुवरम्‌ , 
आचार्यवर सुखराशि अविनाशी अलौकिक उरुक्रमम्‌ ॥ 

शत प्रणति रामनिवास गणपति सिद्धिसदन विनायकम्‌ | 

अघ-पुंज पातक इुरितहर' द्रुत सकल सद्शुणदायकम्‌ ॥ 
ओंकार सर्वाधार भज मन सकल भव भय शंकरम्‌ | 
शं amà sat शुद्धं अपापमस्ना' ` विरम्‌ । | 
विद्या-विछासक विश्वनायक ' विश्वपति RATA | 
सच्चिदानन्द स्वरूप परम अनूप दीन-दयाकरम्‌ ॥ 


-acam annem Xu NA >. कक. =~ 
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ऋचाओं की छाया में 


प्रथम-विरास 


गागत्री-कुञ्ज 


(au) 
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संत्र योग ४६ + ३४५ ३ = ८३ | 
पुनरावृत्ति ६ संत्रो की | 
कुल मंत्र-संख्या | 


| 
| 
| 
| 
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MIT 
भूर्भुवः स्वः । तस्सवितुषेरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
थि यो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ अजु? २६, २, साम° ९४३२ 


~ nO IS CIT TT eh 
७ Deere her har en "अ ma Ae eta 


अर्थ-( सूः ) प्राणरूप सत्‌ का कमं से ( भुवः ) अपानरूप चित्त प्रभु; 
दुःखनाशक का उपासना से ( स्वः ) व्यानरूप आनन्द्स्वर्प मड का ज्ञान 
(के द्वारा (तत्‌) उस (सवितुः ) सर्वप्रेरक सर्वोत्पादक सबिदानन्द 
( देवस्य ) देव का, सवंग्रकाशक का ( वरेण्यं ) वरणीय ( भगः) तेज का हम 
( धीमहि ) ध्यान करें, धारण करें (यः) जो (नः) हमारी ( धियः) 
धारणावती प्रज्ञाओं, बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरित करे [ वेदाइछन्दासि 
सवितुर्वरेण्ये भर्गों देवस्य कबयोऽनमाहुः । कर्माणि धियस्तदु ते ब्रवीमि प्रचोदयात्‌ 
सविता मामिरेति ॥ गोपथ ] 


Me naa Len ea Pe म्य 
पद्यान्तर 
गायत्री छन्द :— 3 pa 
उस सविता देव का, धारें भगं बरेण्य हम प्रेरे बुद्धियाँ वह ही । 
अथवा [ उस सविता देव का धारे भगे बरेण्य जो, प्रेरेहमारी धियाँ को। ] 


प्रसाद-छन्द 


ओम्‌ वह प्राण, प्राण आधार, प्राणघन जग-जीवन का मूळ, | 
दूर करने चाळा बह देव, दुःख औ आधि-व्याधि के झूल! | 
विशवव्यापक वह सुखस्वरूप नियामक प्राण-अपान-व्यान, 
भूः सुवः स्वः हैं जिसके नाम; सच्चिदानन्द रूप भगवान ॥ 


ज्ञान-विज्ञान-घारणा-ध्यान, त्रिविध का धारण कर उपहार, 
तेज्ञ हम उसका धारण करें करे बह सब तस अइर क्षार । 
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४० RNN की छाया में 


जगत्‌ उत्पादक सविता देव परमतेजस्वी जो वरणीय 
तेज हम उसका धारण करें प्रेरणा पाएँ शुभकरणीय ॥ 
भग, जो निखिल अविद्याजन्य, तमस्‌ स्तर का करता परिहार 
देव, जिसको पाकर आलोक अकाशित करते हैं संसार | 
भरं, जिसमें सबका अस्तित्व प्रकाशन, बद्धन, अन्तर्धान 
वरण करने लायक जो तेज उसी का हम करते हें ध्यान | | 
बुद्धियाँ को हम सव की वही करे प्रेरित शिवकर पथ ओर। 
बुद्धि विश्रम हर, दे सदूबुद्धि करे हम सब पर करुणाकोर ॥ 
e - चोपदा 
बरुण देव सविता का हम भगे धारें। करे ध्यान उसका उसी को विचारे । 
, ~ 
च? बुद्धि हमारी को शुभ प्रेरणा दे । परम तेज वरणीय प्रज्ञा सुधारे ॥ 
बरव छन्द ` | 
जग उत्पादक सविता, प्रेरक देव । वरण योग्य जिसका है भगे सदेव । 
a विज्ञान रूप हे शुद्ध महान्‌ । हम धारण करते हैं, धरते ध्यान ॥ 
डी बुड हमारी ज्ञानस्वरूप, सविता का हम घारे तेज अनूप | 
प्रेरित पथ पर बह बरणीय, करे हमारे निर्मळ कृत करणीय ॥ 


X | x 
[ वरण योग्य सविता का तेज विशुद्ध 
धार हस बहू धी को करे प्रबुद्ध ] 
होली ( कुरुजनपद्‌ का प्रचलित लोकगीत ) 


टेक ) भगवान्‌ ज्ञान का बर दे। 
छावनी ) Tr माण, अपान, व्यानरूप सुखदाता ओम्‌ । 
al IT स्थयभू दुखहत्तो आनन्दविधाता ओम्‌ | 
न सब जग सिरजनहार, जगत्‌ आधार, रचे संसार 
. : | र 


` सुग्रेरक सविता । 
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ऋचाओं की छाया स . ४१ 


हे दिव्य गुणों के धाम देव जगजनिता | 
करुणाकन्द, सच्चिदानन्द, तथा निन्द 
टे ' द्राण सेप्यारा॥ 
धारा व्यापक ब्रह्माण्ड आपने सारा । 
( तोड़) दे जगप्रेरक, अन्तयौसी जीवन से जड़ता हर दे ॥ १॥ 
( छावनी ) हे जगप्रेरक अन्तयीमी अनुपम अळखनिरञ्जन दे ! 
निर्विकार हे निराकार, ज ph दे! = 
f र ओम , प्रकाशक ओम्‌ ; नियामक ओम्‌ , 
( त्रिमान ) हे जगउत्पादक ओम्‌ , “तर आज लिया 
.हे शुद्ध तेज के घास, परम ज्योतिसंय | 5 
सबिता वह तेज ada, परम ग्रहणीय, शुद्ध वरणीय करें 
हम धारण । 
हम धरते उस का ध्यान जगत्‌ के कारण | 
( तोड़ ) शुद्ध तेज बह बुद्धि हमारी सत्पथ पर प्रेरित कर दे ॥ २ ॥ 
( छावनी ) चरण शरण में हम आये हैं करुणानिधान भगवान्‌ | 
तेज आपका करें वरण इम, हरे हमारा तस अज्ञान । 
(त्रिमान) तव तेज विशुद्ध महान्‌ ज्ञानविज्ञान बाइ न वृद्धि का कत्तो। 
अघ-पाप-ताप-सन्ताप सकल दुखहत्ता | 
न तम तब आलोक, हरे तम शोक ज्योति के लोक 
दु हमे ले जाये ॥३॥ 
हम को वह प्रेरित करे सुपथ दिखलाये । 
( तोड़ ) काम-क्रोघ-मदःमोह-लोभ के जंजाळ जाळ सत्र हर दे । 
( छावनी ) श्ञान-कमे-उपासना का दो ब्र इश्वर अन्तयोमी । 
अन्तरतम की गाँठ खोल दो मुझे बना ढो अनुगासी । 
(ama) जीवनधन-परम-पवित्र, दिव्य. सन्मित्र करो सच्चरित्र 
प्राणघन प्यारे । 
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ह 
४२ ऋचाओं की छाया में | 


विश्वानि देव सबितहुरितानि परासुव। यद्‌ भद्र aq आपुव | | 
| ` वणु अ० 
अथ- है ( सवितः ) Kana तथा जग-उत्पादक प्रभो | (देव) | 
दिव्यगुणधारी [ तू ] ( नः ) हमारे (विश्वानि दुरितानि) समस्त दुरु, golea | 
तथा दुःखसमूह को [ कृपया ] ( परासुव ) दूर कराइये और जो (भद्रं) | 
कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव तथा पदार्थ हैं (तत्‌) वह सत्र (नः) | 

| 


X हमको ( आसुब ) प्राप्त कराइये | 
कुक SUT ST 5? ena 
आथना करो स्वीकार जगत्‌ उजियारे | E 
आवरण मलिन विक्षेप, सतत संक्षेप, पूण प्रक्षेप अन्त में कर दो। 
2 करुणानिधान भगवान्‌ प्रेरणा वर दो | 
Q 
( t र m निवास भगे अपना वर, भीतर-बाहर भास्वर दे॥ ४॥ 
A मत्र का काव्यानुवाद अनेक कवियों ने-किया है ! इनमें कवीन 
आकि घोष, डॉ० इकबाल, सुमित्रानंदन पंत, डॉ० सुघीन्द्र, स्वामी 
| द सरस्वती तथा सत्यकाम के अनुवाद पर्यास सुन्दर हैं। स्थानामाब 
उद्धरण देना सम्भव नहीं | | 
` गायत्री छन्द «७ 


। विश्‍व-डुरित-राशि को, सविता देव दो हटा । जो भद्र बो हमें दिडा। ' 
। दुताविलास्थित छन्द | 





निखिल भद्र aafaa कीजिये ॥ 
चक gd दुःख-समूह को 
T उ, अशेष बुराइयाँ। | 
र कपा हमसे हर छीजिये . | 
परसप्रेरक दिव्य स्वरूप हे | | 
" 
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RNA की छाया में ya 


उप त्वा5ग्ने दिवे दिवे दोपावस्तर्थिया वयम्‌ । नमो भरन्त 
एससि | ऋ० Ho १ सू० १ Ho ७ 


अर्थ-हे ( अग्ने ) अज्ञानांधकार विनाशक परमेइवराग्ने | ( वर्य ) इम 
( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( दोषावस्तः ) दिन-रात; प्रतिक्षण ( उप त्वा ) तेरे 
समीप, तुम्हारे सम्मुख ( नमः ) अहंकार अर्पित कर नम भाव से ( घिया ) 
बुद्धि-कर्म द्वारा; सुविचार तथा सुकृति से ( त्वा एमसि ) तुम्हे आस होते हैं । 
तुम्हारी उपासना करते हैं । 


Pur 


RT KA APA TT ed 
. 





FT ted 








सुखद कम स्वभाव पदार्थ जो, 
सुगुण-पुंज समस्त भलळाइयां। 
कर कृपा हममें भर दीजिये, 
बर दो हमको वर दिव्यता॥ 
समानान्तर इछोक-- 3 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विदवमूत्त ! 
धुर्या लक्ष्मीमथ मयि भृशां घेहि देव प्रसीद । 
aga प्रतिजहि जगन्नाथनमस्य TÀ, 
अद्र भद्रं वितर भगवन्‌ ! भूयसे संगढाय ॥ 
-—भवभूति | 
गायत्री छन्द देव सविता कराओ, दूर विश्व दुरितों को जो भद्र बो 
हमें दिला |. 
गायत्री छन्द -दिन्‌ दिन्‌ अग्ने. पास तव । सायं प्रातः धी सहित । 
आते TA हम AHT | RM 


द्रुतचिलस्वित छन्द 


नमन के हस छे उपहार फो, 
प्रणति बुद्धि, क्रिया सह धारके । 
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समानान्तर-- 


४४ ऋचाओं की छाया में 


तव समीप निरन्तर अभि हे! 
दिवस में रजनी प्रति आ रहे ॥ 
प्रसाद छन्द 
दीप्रिमय सवेप्रकाशक देव! अग्रणी अनुपम ज्योति-निधान ! 
देव अग्ने! परमात्मन्‌ दिव्य ! ज्योति की ज्योति पूज्य भगवान | 
नाथ इस प्रतिदिन सायं-प्रात बुद्धियों sal के अनुसार | 
आ रहे चरण में नित्य ढा रहें तुम्हें नसन-उपहार ॥ 
गीत 
हम तुम्हारे ही निकटतर देव प्रतिदिन आ रहे हैं। 
नमन का उपहार धी अनुसार प्रतिक्षण ढा रहे हैं॥ 
[ स्वार्थं की उठ कर धरा से प्रात-संध्याकाळ में नित, 
नाथ हम तव शरण आते ले प्रगति नैवेद्य तव हित । 
रात-द्न यह चक्रसम अनवरत चलते जा रहे हैं, 
हम तुम्हारे ही निकट से निकटतर पर आ रहे हैं ॥] 
[ नाथ होते जा रहे हैं शुद्धतर अन्तःकरण हम, 
उठ रहा हे आपके उपनयन से तम-आवरण-भ्रस | 
हम निरन्तर नित्य प्रितम आपको अपना रहे हैं, 
हम तुम्हारे ही निकटतर देव आते जा रहे हैं॥ ] 
यह हमारा प्रणति बन्दन देव अचेन स्मरण कीर्ति, 
रजन शा उर नान aa 
हम तुम्हारे ही निकट तर देव प्रतिदिन आ रहे हैं ॥ 


दिवस से प्रथम रात्रि से पुवे भक्ति से स्वार्थ-त्याग के साथ | 
आ रहे हैं प्रतिदिन ढे भेट तुम्हारी चरण शरण में नाथ ॥ 


( डॉ० मुंशीराम सोम ) 
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ऋचाओं की छाया में 84 


अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसत्विजस्‌ । होतारं 
रलधातमस | go Ho १ सू० १ म० १ 


Pn 


अर्थ--स्वस्ति-वाचन में देखिये । 





rarer ४ 





चौपाई छन्द 
अग्नि दिव्य वन्येश्वर त्रिभुवन l 
जातवेद जागृति ज्योतिघन॥ 
सृष्टियज्ञ के पूज्य पुरोहित । 
यज्ञदेव, Anik समावृत ॥ 
ब्रह्मा, ऋस्विज, अध्वरनायक। 
होता aaa के गायक॥ 
सगै-यज्ञ आधारःपात्र वह। 
परम रम्य आगार सात्र नह 
यज्ञप्रणेता यज्ञसहायक । 
यज्ञरूप विस्तारक धारक ॥ 
anta सब जग-हितसाधक। 


-अनुकूल सुखद सम्पादक 
s aus सवे विनायक | 


दीप्तिवन्त सब विधि सब ढायक॥ 
पाप-ताप तस-पुंज विनाशक। 
सकल ज्ञान-विज्ञान प्रकाशक ll 


योग-क्षेम के सवे प्रदाता। 
सवे पूज्य aa विधाता॥ 
करता हूँ में संस्तुति खादर। 
सदय रहें मुझ पर करुणाकर ॥ 
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४६: ऋचाओं की छाया में 


अग्नि! पूर्वेभिऋषिभिरीब्यो नूतनैरुत । स देवां एह 
वक्षति Er हि Bo १-१-२ 


__ अर्थ--( अग्निः) अग्नि (पूर्वेभि उत नूतनैः ऋषिभिः) पूर्व “ai 
नूतन ऋषियों द्वारा ( ईड्यः ) स्तुत्य है (सः ) वह ( देवान्‌) देवों को, 
दिव्यताओं को (इह ) यहाँ ( आ वक्षति ) वहन कराता है | 


बीर छन्द 
सवेप्रकाशक, दीपिवन्त, अग्रणी, अझिनायक विख्यात । 
सकळ यज्ञ फा होता. सम्पादक घारणकत्ता अवदात | 
ऋत्विज पूर्वस्थित, Taka का धारक जो ढोक-ढढास | 
अभिदेव की स्तुति करता हूँ गाता हूँ उसके गुण-प्राम ॥ 
अनुष्डुप्‌ छन्द | 
करता हूँ स्तुति अग्नि की पुरोहित, यज्ञ-देव, जो हे. ऋत्विज 
होता तथा है जो रम्य रल्रधर | 
गायत्री छन्द 
पुरोहितासि में भजूँ ऋत्विज यज्ञदेब को होता रल्रधारक को । 
घनाक्षरो छन्द 
पूवंजन्मा, ज्ञानवृद्ध, मन्त्रःद्रष्टा ऋषियों से, 
स्तुतियोग्य नूतन वडुक वर्ग द्वारा रे। 
नूतन-पुरातन सुविज्ञ अज्ञ मानवों का 
सब ही का इष्ट देव एकमात्र प्यारा रे॥ 
धारण कराता इह ढोक में जो दिव्यत 
जिसने कि विद्यादिक दिव्यता को दारा 2 
वन्दना मनन शान अन्वेषण स्तुति योग्य 
अभिदेव अग्रणी आचाये वह हमारा रे ॥ 
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ऋचाओं को छाया में ४७ 


असिना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे । यशसं वीरवत्तमस । ` 
Fo १-१-३ 


w 











rn nann 


अर्थ--( अग्निना ) अग्नि से (दिवे दिवे) प्रतिदिन ( पोषं यशसं 
वीरवत्‌ तमं रयिं ) पोषक यशदायक वीर्यवान्‌ श्रेष्ठतम, ऐश्वर्य को ( अश्नवत्‌ ) 
ही भोग करें सेवन करें | 


DSTO २ eT ed SAS aa TS OS .. ~ A n INPA ०० Š 
.. 


प्राचीन धर्मधुरीण अवीचीन ऋषिजन ad 
गाते जिसे हैं प्रेम सुर-देव-नर-गन्धवे । 
घारण कराता दिव्यता जो देव दिव्याधार 
बह इंड्य È समुपास्य सबका अभिदेव उदार ॥ 
जो हो चुके प्राचीन युग में हो रहे ऋषि आज 
होंगे अनागत काल में क्रषि-वृन्द, देव-समाज | 
जो उन सभी है सनातन वन्दना के योग्य 
अभ्यर्थना के अचना समुपासना के योग्य ॥ 
x x x 
हे अभिदेव ! जगञ्मकाशक | जातवेद | महान! 
दो दिव्यता का दान हमको दिव्यता के प्राण | 
जगदीश संस्तुति योग्य हम पर हाँ सद्य भगवान्‌ 
आचायंबत्‌ हो मागदशक भक्ति का दो दान ॥ 
गायत्री छन्दः--अभि पूर्व ऋषियों से ईड्य नूतनां से भी वो घारे 
देव यहा बही । 





गायत्री छन्दः 


अभि से पुष्टिदारयि । भोगे मुक्ति ही सतत । यशवीरवत्तस ही | 
उपलब्ध करें प्रतिदिन, पावन दिव्याग्नि देव द्वारा ही हम | 
पोषक यशवधेक वीर्यवान्‌ सर्वोत्तम जीवनभोग्य परम ॥ 
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४८ KUN की छाया में 
भजन 


अग्निदेव के समान कोई ओर नहीं l 
दीप्तिवान्‌ ज्ञानवान्‌ कोई और नहीं ॥ 


जो करते हैं प्रतिदिन सानव।. 


सेवन प्रभु का वर सोमासब॥ 
बह ही जन भाग्यवान्‌ कोई ओर नहीं। 
परमेश्वर के कृपा पात्रबन। 
होते सब विधि सुखी बिश्‍वजन ॥ 
वह ही होते वर्धमान कोई ओर नहीं । 
इश कृपा से जो धन आता | 
वह ही है सुख-पुष्टि प्रदाता॥ 
बह्‌ ही धन वीयेवान्‌ कोई और नहीं । 
भजन करे जो प्रभुका प्राणी। 
पाता सम्पति वह कल्याणी ll 
विद्या-कित्ति-शक्ति ज्ञान कोई ओर नहीं। - 
पाता वही स्वास्थ्य संवर्धन । 
सत्य न्याय हो धसंपरायण ॥ 
बळ, ओज, आयु प्राण कोई और नहीं । 
दाता प्रभु के समान कोई और नहीं || 
ह्म भी पुरष्टितुष्टियश॒ बाला | 
पाय उसका अमर उजाढा॥ 
पाय धन वीयेबान्‌ कोई और नई 
अग्निदेव का महान कोई और A | | 
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ऋचाओं की छाया म॑ o ४५ 


अग्ने ये यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इद देवेषु „ 
गच्छति 0 IS 


: अथ-( अग्ने ) | तू. (यं) (2) जिस ( अध्वरं यज्ञ) अहिंसक यज्ञ को, 
नित्य जगत्‌ रूप यज्ञ को, भेष्ठतम कर्म को ( विश्वतः ) सत्र ओर से ( परिभूः 
असि) चेरते हो वह ही (देवेषु) देवं में; विद्वानों में, भे पुरुषों दवारा (गच्छति) 
जाता है, स्वीकृत होता है, समाहत होता है। ' 





वोर छन्द 
हे अग्ने ! ब्योतिमेय waa! सर्वश्रकाशक बिइवाधार | 
तुम जिस अकुटिल सरळ अहिंसक यज्ञकमें को भली प्रकार | 
सभी ओर से आप व्याप लेते, कर लेते अंगीकाए। 
वह ही यज्ञ सफल होता है, करता . दिव्य सफड विस्तार ॥ 
` राधिका छन्द 

है यज्ञ श्रेष्ठतर कमे परम अध्बर जो, 

हिंसा से सुक्त अहिंसक पर हितकर जो । 

जिसमें सुहावना प्रेम-भाव है नीका, 

चह ही सुक्त है सफळ श्रेष्ठ प्राणी का॥ १॥ 

जिसमें निष्कपट सरछता ऋजुता Fa, 

जिन श्रेष्ठ सुकमों में न वेर हिंसानळ। 

जिनमें न लेश भी है अनिष्ट का अंकुर, 

जिनमें हे परहित भाव उच्चतम सुमधुर ॥ २॥ 

हैं उन्हीं कसे को अपनाते प्रभु प्यारे, 

जो कमें श्रेष्ठतम, ऋजुता प्रेम TAN | 

जिनमें न मोहबश होती कुटिलाई है, 

जिनके न मूल में स्वार्थसिद्धि आई हे ॥ ३॥ 

x x xX 
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4o ऋचाओं की छाया में 


 अग्निहोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । देवो 
देवेमिरागमत्‌ ॥ To १, १, ५ 


TTR rrr E 0 


अर्थ--( होता ) दाता, आदाता, आहाता (कविक्रतुः) दिव्य क्रान्तिदर्शी 
कमो का प्रेरक ( सत्यः ) सत्यस्वरूप ( चित्र भवस्तमः ) विचित्र अद्भुत 
afama ( देवः ) दिव्य ( अग्नि ) परमेश्वराग्नि ( देवेभिः ) देवताओं द्वारा, 
दिव्य शक्तियों के साथ ( आगमत्‌ ) सहज प्राप्त हो । 


[ हे स्वेभ्रकाशक ज्योतिसंय suasa ! 
तुम करो हमारे यज्ञकम को अध्वर। 
हिंसा विद्वेष घृणा ईष्यों HEHE, 
अपहरण करो AAS कर दो अभ्यन्तर ॥ ४ ॥ 
कर दो निष्कपट सरळ जीवन प्रभु प्यारे, 
कर दो शुभकमे अहिंसक सरळ हमारे। 
IJR हमको पर हित कर कर्म सुझाओ, 
ज्योतिमेय जगदीरवर आलोक दिखाओ ॥ ५ ॥ 
अपित हैं सब शुभकर्म तुम्हें अपनाओ, 
देवों के देब यज्ञ मम सफळ बनाओ। 
अभिळषित याग वर दिव्य शक्तियों द्वारा, 
उम पूर्णतया अपनाओ अग्नि हमारा ॥ 
देवों को देवो तुम संभाग यथावत्‌ । 
हे अग्निदेव तुम करो यज्ञ परि आवृत ॥ ६॥ 
गायत्री छन्द :— 
जिस अध्वर यज्ञ कों । घेरते अग्ने ! सर्वतः | पाता वह्‌ ही दिउ 
रुचिरा छन्द 


विश्व-यज्ञ, होता, ( दाता, आदाता, आह्वाता ) अतिशय । 
सर्वेहक्‌ कवि संसृति का कत्ती स्रष्टा सत्य-अक्षय ॥ 
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यता ॥ 


ess on 


Kasi की छाया सें ५१ 


यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । तवेत्तत्सत्यमङ्गिर! | 
बूड, १-१-६ 





अर्थ--( अंग ) प्रिय ! ( अंगिरः ) जीवन-सार | ( अग्ने ) ! ( यत्‌ स्वं ) 
जो तू ( दाशुषे ) समपंक के लिए. ( मद्रं ) कल्याण ( करिष्यसि ) करेगा । 
( तव इत्‌ ) तेरा ही ( तत्‌ सत्यं ) वह सत्य है, नियम हे । 

हे अग्ने ! प्राप्य ! लक्ष्य परमेश्वर | हे अंग प्राणसखे | जो जन तुम्हें 
आत्मदान करता है, प्राणार्पण करता है, तुम उसका भला करते हो। दे 
अंगिर | हे प्राणों के प्राण | तेरा ही वह सत्य विधान है जो तुम्हारा प्रदत्त 
सुख है वह ही नित्य सत्य है । 


NS TC a Soren sme ed सय 
है विचित्र सर्वोत्तम दिव्य अलो किक यश गुण शक्ति निलय | 
दिव्य गुणों के सहित प्राप्त हो अग्नि हमें वह च्योतिमेय ॥ 
वह है दाता सवे मनीषी क्रियावान्‌ सर्वेज्ञ महान्‌ । 
अदभुत अब सर्वोत्तम बाळा कोई उसके नहीं समान Il 
दिव्य जनों की विद्वानों की देव सुसंगति करे प्रदान | 
. दिव्य गुणों से ज्योतित कर दे अग्नि सत्य-सुन्दर भगवान्‌ ॥ 
गा नट 
pie अग्नि, होता, कवि; ऋतु, 
सत्य, चित्र; श्रवस्तस, 
मिलें दिव्यताओं संग ॥ 


बीर छन्द 


सर्वश्रकाशक ! अग्नि! प्राणघन ! प्रियतम जीवन-सार महान! 
जो जन करते आत्मदान तुम उनका करते हो कल्याण | 
पर-हित-चिन्तक उपकारी जन दुगेति पाते कभी न प्राण! 


जे 


सदा भढा होता सुजनाँ का देव तुम्हारा अटल-विधान ॥ 
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५२ KAAN की छाया में 
गीत 


सखे ! मम जीवन-सार ! 
अग्नि हे ! सर्वेश्रकाशक देव ! प्राणधन.! ग्राणाधार ! 
`.  आत्मदान करने बालों का।. . . 
पर-इपकारी दिव्य जनों का | 
_सानवता की दीप-शिखा पर। 
USH रूप हुत आत्माओं का | 
| `... सदा करते कल्याण ॥ 
तुम्हारा हे यह अटल विधान। ` 
चिरन्तन शाइवत देब ! 
[ विपद्‌ घन-घटाओं से भय क्या हे अतएव 
[abhi हमारा भी कर दो उद्धार । 
खोल प्रियतम मंगळमय द्वार i 
.. यह विपत्ति की क्षणिक घटाएँ, 
अचिर क्षणिक नैराइय निश्षाएँ, 
धृति सम्बढ को कूत हृद्य सें, 
भरती Kas अभायें, 
भले हो. जाते पार। 
डूब जाते पापी जन सदा बिइब सागर मँझदार | 
| छगा दो चेड़ा पार। 
विश्व-अणेब के कर्णाधार ॥ ] 





गायत्री छन्द्‌ — 


करोगे आप भद्र ही । यहे तब सत्य अं | 
त्य अंगिर | अग्ने ! अंग ! 
अंगाग्ने ! दानशीळ का करोगे आप भद्र जो यहे तव Ta 
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ऋतचाओं की छाया सॅ ५३ 


स नः. पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः 
स्वस्तंये ॥ क त्र, १-१-९ 





अर्थ--( अग्ने ! ) (सः) वह तू ( नः) हमारे लिए ( सु-उपायनः ) 
सहज प्राप्य ( भव) हो (नः) हमें ( सचस्व स्वस्तये ) स्वस्ति के लिए 
सामीप्य लाभ हो ( सूनवे पिता इव ) जैसे पुत्र के लिए पिता सहज प्रापणीय 
होता है । 





गायत्री छन्द:  . है 
हमें पितेव पुत्र को, 
अग्ने ! सहज प्राप्य हो, 
स्वस्त्यथे हमें सौर्य हो ।। 
| बरचै छन्द | 

अग्ने ! हम स्व सुताँ को पितासमान। 

सहज प्राप्य हो शुभ हो सुखद महान्‌ ॥ 

| वीर छन्द 

अग्नि देव वह जो तू पोषक पालक जग का पितासमान । 
हमें पुत्र के ही समान देवो सम्प्रति सुख का वरदान ॥ 
सहज सुगम्य पितः हम तेरी छाया निकट रहें अस्ढान l 
करो हमें तुम सम्यक सेवित मंगल हेतु करो सुख-दान ॥ 





गीत 
पिता तुम हमारे, परम देव प्यारे, तेरे द्वार मेरी पहुँच हो सदा Ru 
कि सब बाळ तेरे सदा पुत्र के सम। 
निकट आपके पहुँचने योग्य हों हम ॥ 
करो नित्य पालन करो प्राण-पोषण। 
तुम्हारी शरण में सुजीवन Aa 
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सा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! । मान्त;स्युनो 
अरातयः ॥ नइ०-१०-९७-१ aade १३-१-५९ 


TOPSTAR NTN A RU aN a NN 


इम ( सोमिनः) उत्तम शासन वाले होकर (पथः) गमनीय मार्ग 
( मा प्रगाम ) दूर न हो मा यज्ञात्‌ ) न यश से, यज्ञ रूप प्रभु से दूर हों | 
( अरातयः ) स्वार्थी लोमी तथा कृपणता आदि शत्रुगण (नः अन्तः मा 
तस्थुः ) हमारे अन्दर न उहरें | 
हमें तुम सुसेवित करो प्राण-जीवन। 
अभय-दान दीजे करो त्राणरक्षण॥ 
मिले नित्य कल्याण के हेतु तेरा। 
हमें लाभ-सामीप्य भगवन्‌ चिरन्तन ॥ 
पिता तुम हमारे, परम देव प्यारे कि हम प्राणप्यारे तुम्हारे gan? ॥ 
पिता ! जिस समय जिस जगह तुमको चाहें। 
सदा मिल सको हमको हम दुख gT I 
करो पूणे बालों की सब कामनाएँ। 
तुम्हें छोड़ किसको व्यथा हम सुनाएँ ॥ 
हमारी सुनो ग्राथना याचनाएँ। 
हमारा तो अधिकार है बस तुम्हीं पर ॥ 
तुम्हें छोड़ किसको व्यथा हम सुनाएँ । 
कि दम हैं. तुम्हारे कि तुम हो हमारे, 
कि तुम तक हमारी पहुँच हो सदा रे। | 
महालक्ष्मी छन्द 
इन्द्र t के हे धनी! 
त्याग कर सत्य पथ को कभी- 
हस कुटिळ पंथ अपनायेना, 
आपसे यही mim . 
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अर्थ--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ विद्या, ज्ञान प्रकाश प्रदातः | ( वर्य) 


SS es Ss Nas pe 005९ धन 5 DS ~ >>> Ds hms aa -a 


— r ——— WA 


Kai की छाया से uu 


प्राग्नये वाचमीरय Jaa क्षितीनाम्‌ । 
सनः पर्षदति द्विषः ॥ १॥ 


TT अर्थ दे मनुज! तू ( क्षितीनां इषभाय ) भूमि पर वर्षण करने वाले 
मेघवत्‌ उदार मनुष्यों के मध्य श्रेष्ठ, धर्मरूप (अग्नये ) ` अग्नि ल्क 
( वाचं प्र ईरय ) वाणी प्रेरित कर (सः) वह ही (नः) हमें ( द्विषः 
काम क्रोधादि आन्तरिक शत्रुओं से ( अति पषत्‌ ) पार करे | 


हम नहीं यज्ञ से दूर हों, 
' सोम ऐश्वय-भरपूर छौँ। 
qa कार्पण्य ठहरे नहीं, 
बाह्य अन्दर हमारे adi 
पद्‌ 
सप्पथ त्याग कुपंथ गहे. ना ॥ 
हे परमेश्‍वर ! दे इन्द्रेशबर ! हम ऋजुभाव तज ना । 
याग त्याग सय करें दान हस 
सौम्य बनें ऐश्वयंवान हस 
करें श्रेष्ठतम कमे स्वार्थ की सरिता में sat a | 
qaas कापण्य हमारा 
रोक न पाये जीवन-धारा 
यह अराति, यहद कृपण भाव क्षण भर AAT ठहर ना | 
गायत्री छन्द :- 
इस ना मागे से हटे । यज्ञ से सौम्य ना हटें। अन्तकोपण्य ना रहें ॥ 
सार छन्द 
अग्नि श्रेष्ठ के लिए मनुज तू कर प्रेरित निजबाणी । 
सुखसंबर्षक वृषभदेव फे लिए गिरा कल्याणी । 


र, १०-१८७-१ 








Ce YT 
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यः परस्याः परावतस्तिरी धन्वातिरोचते । स न; पर्षदति | 
द्विषः ॥ २॥| Bo १०-१८७-२ | 


रका EN NAN 

अर्थ-- (यः ) 'जो ( परस्याः परावतः ) दूर से भी दूर स्थान से | 

( तिरः धन्व ) अन्तरिक्षवत्‌ सब पारकर ( अतिरोचते ) अत्यधिक सुप्रकाशित | 

है (सः नः द्विषः अतिपर्ष॑त्‌ ) वह हमारे समस्त, बाह्य-अन्तर शत्रुओं | 
हमें पार करें । 


wu 


[ वही अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करे प्रभु प्यारा । 
पार करे वह द्वेषीजनः सेः जीवन-यान; हमारा ॥ 
राजगीत ( गजल ) 
बसाना तू रसना में अमृत बसाना। 
नहीं द्वेष मत्सर गरळ को बढाना॥ 
मनुज तू अभीष्टा के सुख स्रोत वर्षेक, 
वृषभ देवता को जो चाहे :मनाना ॥ 
जगत्‌ फे उजाले परम देवता के- 
ढिए अपनी वाणी को पावन बनाना ॥ 
सुख-कामना हे जो पाना उसे है'। 
बाणी को शुभ प्रेरणा-पथ दिखाना ॥ 
अर्भीष्टो को पूरा करेगा बही तो, .. 
बही हे अनुज सब सुखाँ का खजाना॥ 
तू वाणी को उसकी दिशा में लिए जा, 
अगर तुझको È शत्र से पार पाना | | 
मिटाएगा चह ही कल्मषों को, 
E ची ज्योतिषन देव से लौ ढगाना॥ 


क्षितिवषेक अग्नि को, करो प्रेरित वाक्‌ वो भारे शत्र से हमें ॥ 
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ऋचाओं की छाया में ७ 


यो रक्षांसि निजूर्षति वृषा शुक्रेण शोचिषा | स नः पषेदति 
द्विषः NIN T १०-१८७-रे 


mi 





TEE -A 
TTT aren» 


अर्थ--( यः) जो (वृषा) बलवान ( शक्रेण शोचिषा ) अति शद्ब 
कान्ति से उज्ज्वल और दीप्ति द्वारा राक्षसों का, दुगुणों का नाश करता है वह 
हमें भीतरी और बाहरी शत्रुओं से पार करे ॥ ३ ॥ 


SS २०० nS ws 
ws aU OS UT ७७७४१७७ 60 AT TTT TS ES TS end sr 
han ten ata - 


( पिछले मंत्र का तथा इस पृष्ठ के मंत्र का पद्यानुवाद ) 
रूपमाला छन्द 


भूमियाँ पर सलिलवर्षेक मेघतुस्य उदार । 

सब प्रजाओं मध्य उत्तम देव अग्नि विचार | 

कर उसी के हेतु प्रेरित aga निज उद्‌ गार । 

बाह्य-अंतर शत्रु से इसको करे वह पार॥ १॥ 
१०-१८७-१ 

दूर.से भी दूर हैं जो मध्यवत्ती ढोक। 

पार करके . सवे लोक प्रसारता आलोक ॥ 

सूयेतुल्य प्रचण्ड तेजोमय अखण्ड अपार। 

बाह्य-अन्तर शत्रु से हमको करे चह पार ॥२॥ 
१०-१८७-२ 

जो महाबलूवान्‌ अतिशय कान्ति से द्युतिमान | 

तेज से निज राक्षसों का जो. करे अवसान ll 

दुरित-दुरुंण-दस्यु नाशी भगं का भण्डार । 

बाह्म अन्तर शत्रु से हमको करे बह पार।। ३॥ 
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i यो विश्वासि विपश्यति gr सं च पश्यति। स नः 
पषेदति द्विषः ॥ ४ ॥ To १०-१८७-६ 


यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत | स नः qizi 
BT ॥ ५॥ 
अर्थ-(यः) जो (ear भुवना ) समस्त लोकों को ( अभि 
साक्षात्‌ देखता है और ( स पस्यति ) ह 
अति OTG) वह हमारे बाह्म आभ्यन्तर शत्रुओं से हमें पार करे ॥ ४ || 


( यः ) जो ( अस्य रजसः पारे ) इस लोक से पार रजोगुण से परे ( शुक्रः 


8 न्ति [५ 
गु अनायत ) कान्तिमय दुगुंण भस्म करने वाळा स्वप्रकाशस्वरूप तेजपुंज 
वह हमें बाह्य आभ्यन्तर शत्रुओं से पार करे ॥ ५ ॥ 


“Ar, 


Bo १०~१८७-५ 


TA हलहरु 


देखता प्रत्यक्ष जो प्रभु विश्वमुवन सदैव । 
देखता सम्यक सकळ ब्रह्माण्ड को जो देव। 
सबंद्शेक सूयंवत्‌ वह तेज पुंजाधार। 
बाह्य अन्तर शत्रु से हमको करे बह पार ॥४॥ 
जो रजस्‌ से पार, है जो शुक्र ज्योति निधान | 
अभ जीवन-दान जग का स्वप्र काश महान्‌ | 
सस्मकत्तो दुरित दुर्गुण-विभिर का संसार । 


बाह्य अन्तर शत्र र 
T र शत्रु से हमको करे बह पार ॥५॥ 
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अच्छी तरह देखता है (सः नः द्विषः . | 





Kai की छाया में “g 


पावका नः सरस्वती वाजेमिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्डु 
धियावसुः ॥ ८ ॥ ४९ 








अर्थ--( सरस्वती ) सर्वज्ञानविज्ञान युक्त वाणी ( पावका ) पवित्र 
करनेवाली ( वाजेभिः) उत्कृष्ट अन्न ज्ञान कर्मों के साथ ( वाजिनीवती ) 
सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्त, शक्ति सम्पन्न होकर ( थिया ) बुद्धि फे साथ 
( वसुः ) निधि स्वरूप वह वाणी ( यज्ञ वष्डु ) हमार जीवन-यर, श्रेष्ठतम कर्मों 
को धारण करे । अर्थात्‌ पवित्र ज्ञानयोग के साथ कर्मयोगयुक्त होकर वेद- 
वाणी हमारे जीवन रूपी यक्ष को अन्न धन विज्ञान, बुद्धि सम्पन्न करती 
हुई सफल करे । 


uu 











SAS A A) PT a 


गायत्री छन्द :— | 
gahar सरस्वती। बाजों से वाजिनीव ती। धारे हमारे 
यज्ञों को । 
वीर छन्द 


ज्ञान धनधान्य सुबढ सम्पन्न परम पावन सरस्वती शुद्ध । 
ज्ञान ऐशवयोँ द्वारा करे हमारे बुद्धियज्ञ उदबुड | 
धारणाबती बुद्धि के साथ श्रेष्ठतम धर्स कमं सुस्थान । 
प्रकाशित करे हमारे यज्ञ अन्तरात्मा, विद्या-विज्ञान ॥ 


घनाध्रो छन्द 


उत्कृष्ट अन्नचन बळसम्पन्न होके, 
ज्ञान कमे संग होके होवे वाजिनीवती । 
रेष्ठ बुद्धि संग बचेमान निधिरूपिणी जो, 
ध्यान-धारणा से मन-मन्दिर में राजती ॥ 
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६० ऋचाओं की छाया में 


: वायवा याहि दशतेमे सोमा अरंकृताः । तेषां पाहि श्री 
हवस | To Ho १। Ho २ Ho १ 


NNN NNN 
अर्थ--( वायवा ) हे अनन्तबल प्राणेश्वर वायो | ( दशत ) दर्शनीय 


( इसे सोमा.अरंकृताः) इन AA को भली प्रकार अलंकृत किया दै (तेषां पाहि) 
उनकी रक्षा करो, ( श्रुधी हवम्‌ ) हमारी स्तुति सुनो । 


हमें वह पावन प्रदान करें अन्नधन, 
धारण करे वह श्रेष्ठतम कर्म भारती ॥ 
ज्ञान कमे योग संग हृदय को पवित्र कर, 
यज्ञ को हमारे धारे पावका सरस्वती 
बिहारी छन्द 
हो 'बाज' श्रेष्ठ अन्न संग वाजिनीवती । 
हमको करे पवित्र पावक्का सरस्वती ॥ 
बळःश्ञान वर विभूतियों सुअन्न सत्त्व से। 
एरबयंबान्‌ करे हमें भगवती सती ॥ 
दे बाकपते! सत्य सती कीजिये गिरा। 
cooo मंगढमयी प्रदान करो वाक शिषवती-॥ 
- .जी श्रेष्ठ ज्ञान कमे की विभूति धार ले, 
a . यज्ञा को प्रकाशित करे करे विमल ब्रती || 
वह दीजिए हमें विशुद्ध जलू-प्रवाह सम, 
उत्कष्ट अबहमान ज्ञानपूर्ण आरती॥ 
सम्पूण ta Nag जो प्रेरणा करे। 
वह yoqa 
जो गुरु-परम्परा से लगातार बंदर ही Yara 
कल्याणकारिणी घनी सदा विराजती' | 
हमको करे चरित्र, पावका सरस्वती, 
ऊज, अन्न, ज्ञानयुक्त वाजिनीवती ॥ 
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ऋचाओं की छाया सें ६३ 


वीर छन्द 
बायु हे प्राणेश्वर | हे दशेनीय दृष्टा दे जगदाधार | 
सकळ सोमो का भली प्रकार आपने सुन्दर किया श्रङ्घार ॥ 
अलंकृत कर सोसा का स्वयं कर रहे रक्षा-पालन आप | 
श्रवण कीजे हे दशेत ! वायु ! हमारी स्तुति सुन्दर आढाप ।। 
( चंचरिक ) ब्रह्म-दण्डक छन्द 
बायु प्रबल हे परेश! विश्व के सहारे! 
हे अनन्त बळ निधान, देव सवे शक्तिमान | 
चायो प्राणेश प्राण, दर्शनीय प्यारे॥ 
` -रसराहि निखिल सोम, समलंकृत हव्य होम l 
पालक हो देव ओम्‌ सवके रखत्रारे। 
तुम से शोभायमान, विश्व सौम्यता महान । 
सर्वश्रेष्ठ वत्तेमान ` सुन्दरता UTK 
पूज्य पिता के समान, पालक पोषक महान । 
स्वीकारो अल्प दान, सद्य हो हसारे॥ 
पितः हस अबोध वाळ, शरणागत तब कृपाल। 
कीजे हमको निहाल, शरण हम तुम्हारे ॥ 
तुम्हें त्याग जायें कहाँ, सौख्य लाभ पायें कहाँ । 
वेदना सुनाय कहाँ, आये तव हारे ॥ 
देव करो स्तुति श्रवण, हम सबके दीन वचन । 
यद॒पि देँ अर्किचन हम, तदपि हैं तुम्हारे ॥ 
होवो हमपर प्रसन्न, कृपा करो हे शरण्य | 
प्रार्थना वचन वरेण्य, सुनो सब हमारे॥ 
वायु प्रबल हे परेश, विश्व के सहारे॥ 
गायत्री छन्द्‌ ;-- : 
È बायो qqa ये, सोम अलंकृत इन्हें रक्षा करो इव सुनो l 
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६२ RUN की छाया म॑ 


a सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा | त्वं भद्रो असि 
क्रतु? | To १।६।१९।५ 





सत्पुरषों के पालक हो ( राजा उत्‌ इृत्रहा ) राजनीय हो और मेघ के सवक, 


धारक तथा मारक हो ( त्वं भट्रोऽसि ) तुम मन्रस्वरूप हो (Fa: असि ) 
जगत्कत्ता हो | 


Sarees ALA किए धरना अ N PPA PL SS SOHO का ९७ Pa ON FNS A SS AS OAs SIS 7S Pama aa aa न्हे 


हरिगीतिका 
तुम सोम हो सत्पति तुम्हीं राजन्‌ तुम्हीं हो वृत्रहा ! 
तुम भद्ररूप महान हो ओ विश्व के कत्तो महा। 
तुम सत्वनिष्पादक तथा सत्पुरुष प्रतिपालक प्रभो ! 
सबके प्रकाशक ओर शासक सवेसुखसाधक. प्रभो ॥ 
वसन्ततिलका वृत्त 
तू सोम है परम सत्पति तू विधाता, 
राजा तथा निखिछ भनद्र-निधान तू है। 
तू आप्य हे, चरम शोभन, सोम्य प्यारे ! 
कत्तो महान तम अन्तर. दस्यु-हन्ता । 
[ आओ महान्‌ सुषमा-खनि-प्राण आओ । 
हे राजनीय हमको मत यों सताओ। 
हे भद्रसेन जन के प्रतिपाळ कत्त। 
है कर्मशील हमको सुकृती बनाओ। 
हे वृत्रहा ! सतत जीवनदस्यु हन्ता-- 
कीजे प्रकाशमय हे तम को हटाओ। 
हाँ भद्रभाव सय कल्मष दूर कीजे । 
AT हमें शरण सुन्दर | शान्त आओ ॥ ] 
गायत्री छन्द ¬ ` | 
तू हे सोम सत्पति। तू राजा और वृत्रहा तू है भद्र औः mg: l 
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अर्थ-हे भगवन्‌ ( स्वं ) तुम ( सोमासि ) सोम हो ( सत्पतिः a) 


Kasi की छाया में ६३ 


शुं नो देवोरमिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु 


न! ॥ RO १०-९-४ 
साम प्र. १,१ द० ३।१४ 


अर्थ--( नः) इमारे लिए ( देवीः ) दिव्य गुणों से युक्त (आपः) करुणा- 
धारायें, जल्राशि ( अभिष्टये) अभिलषित सुखकायों के लिए ( शम्‌ ) सुख- 
कारी हों ( नः पीतये शम्‌ ) हमारे पान के लिए सुखदायी हों । ( नः) हमारे 


लिए ( शंयः adaa) कल्याणकारी होकर ही सब ओर से बहे । सुखा 
की वर्षा करें | 


पद्‌ 
हमारा सदा करो कल्याण । 
दिव्य-शक्ति सम्पन्न करुणा करो महान्‌ Il 
देवी परमेश्वरी आप हे! हरो सकळ सन्ताप ताप हे ! 
हमें भगवती इष्टपूत्षिहित दो मंगळ वरदान ॥ 
हमें अभोष्टानन्द अथं तुम, 
हर कर सब दुखप्रद अनथे तुम, 
JÈ करो शम्‌ की करुणाघन ! 
हस सब पर भगवान्‌! 
तुस ठृषात्ते के हित जीवनघर ! 
ata के RA निरन्तर, 
व्यापक “आप! करो तुम हमको; 
नितसुख शान्ति प्रदान ॥ 
सभी ओर से अभय बहा दो, 
अविरल सुख धारा बरसा दो; 
बहे स्रोत आनन्द अखण्डित, 
अन्तर-बाह्य समान ॥ 
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६४ ऋचाओं की छाया सें 


पढ्‌ 


हस पर सुख बरसाओ ॥ 
` विश्वप्रकाशक हे जगव्यापक | 
अधिक न अब. तरसाओ॥ 
हे सबके आनन्दविधायक, . 
ईश्वर हे ऐश्वयेप्रदायक, 
सनवांछित आनन्दसहायक, 
करुणा-स्रोत बहाओ ॥ 
qas प्राप्ति के द्वारा, 
तृप्त करो दो असृतधारा, 
करो करो कल्याण हमारा, 
रस में हमें डुबाओ il 
ऊपर-नीचे १ दाय-बायें, 
असत मम हा. सकल दिशायें, 
आनन्दकद॒ करुणाघन ! 
अविरल सुख बरसाओ II 


सखी छन्द 


परितपति हेतु हो हमको अभिळषित सिद्धि के कारण । 

सब Sa हट anda हमको अतिशय मनभावन ॥ 

संब आर हसारे ऊपर बह शान्ति-सुधा बरसायें। 

पीने को इष्ट सिद्धि को जल दिव्य सौख्य सरसायं ॥ 
गायत्री छन्द :— 


हम को देवी आप शं 
हो पानार्थं अभीष्ट को, 
शं की अभिवषी करे ॥ 
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ऋचाओं की छाया में gu 


(अ) अग्न आ याहि वीतये गृणानो हृव्यदातये। निहोता 


सत्सि बर्हिषि । साम? १।१।१ ऋ० ६-१६-१०. 
(आ) त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषा हितः | देवेमि मानुषे जने ॥ 
साम० १।१।२ 


अर्थ--(अ) “स्वस्ति-वाचन? में देखिये | | 
(आ) इसे भी स्वस्ति-वा'चन में देखिये | । 


वसन्ततिलका वृत्त 


१ 
(अ) हैं अभिदेब जगनायक अग्रणी दे! 
अज्ञान आवरण को हर आइयेगा ॥ 
सम्पूर्ण हव्य सुप्रकाशक अर्थ प्यारे । 
अन्तस्थ देव! बन प्रेरक जाइयेगा ॥ 
होता तुम्हीं सकळ यज्ञ विराट के हो। 
सत्कमे याग-पथ ऊपर ढाइयेगा ॥ 
हो आप उन्नयन उन्नति के विधाता। 
उत्कषे मागे मुझको दिखढाइयेगा ॥ 
आलोक मूल तुम हो स्तुति योग्य स्वामी । 
दो ज्ञान दान मुझको अपनाइयेगा॥ . 
दैदीप्यवान सुप्रकाशक ज्योतिवाले । 
कीजे कृपा हृदय-आसन पाइयेगा॥ १॥ 
२ 
(आ) आराध्य देव पथ-दशंक आपको A 
सम्पूणं ga- जन-मानव मानते हें ॥ 
होता तुम्हें सकळ पावन अध्वराँ का । 
दाता महान्‌ जग-प्रेरक जानते हैं ॥ 
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६६ ऋचाओं की छाया सें 


( इ ) अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेद्सस्‌ । अस्य य॒ज्ञस्य 
dada | MHo १-१-३ ऋ० ६-१६-१ 
अर्थ--( इ) हम ( विश्ववेदसं ) सर्वधनी, ada ( होतारम्‌ ) होता को 

सबंप्रद्‌ को (अस्य यज्ञस्य) इस सृष्टि यज्ञ के ( सुक्रतु ) उत्तम 
कत्ता, विधाता, ज्ञाता को ( अग्नि ) पूर्वोक्त गुण वाले अनि 
को ( दूतं ) दूत को ( वृणीमहे ) वरण करते हैं । 

हम ( अग्नि दूत होतार विश्ववेदसम्‌ ) अभि दूत, होता, सर्वज्ञ, सर्वधनी 


को ( अस्य यज्ञस्य ) इस सृष्टि यज्ञ के ( सुक्रतु ) सुन्दर कर्ता विधाता ज्ञाता 
को ( वृणीमहे ) वरण करते हँ । 


आधार आप, सब ही जग-ञ्योतियों के । 
हो अग्रणी मनुज, इन्द्रिय, देवता में ॥ 
सद्‌ ज्ञान कम बर की शुभ प्रेरणा दो | 
दो आप दिव्य वर प्रेरक मानवों में ॥ 


गायत्री छन्दः 
(अ ) अन्ने ! आओ प्रकाश को | “पूणान? हञ्य दान को । 'होता? 


हिं 


It बर्हि पर | 
(आ) तू अग्ने | विश्वयज्ञां का । होता? हे देवों सहित मनुजा 
` में विराजता। 
अरिर्ल छन्द 
(इ) जो कि सवेज्ञानी स्वर श्रेष्ठतम ! 
सवेप्रद ब्रह्माण्ड यज्ञ होता परम | 


उसी दिव्य उत्तम कत्ती को यज्ञ में, 
चरण कर ह्म ठत कर भक्त, स, ॥, eGangotri 
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तरणिं वो जनानां त्रदं वाजस्य MAT | समानगुप्रशं- 
सितम्‌ ॥ | Fo ८-४५-२८, साम० ऐन्द्रकाण्ड २।१०।१ 


अर्थ--हे मनुष्यो (a: ) आप सब ( जनानां तरणिम्‌ ) मनुष्यों को पार 


उतारने वाले (4) त्राण देने वाले ( गोमतः ) इन्द्रियों, पथ-शानादि से 
सम्पन्न ( वाजस्य ) धन अन्न शान के ( समानम्‌ उ ) और सबके अति समान 
भाव से देने वाले निष्पक्ष प्रमु-की में ( प्रशंसितम्‌ ) प्रशंसा करता हू । 


वसन्ततिलका छन्द 
कत्ती महानतस जो इस यज्ञ का है; 
ब्रह्माण्ड-पिण्ड युगपत्‌. मख हो रहा ÈI 
बो है वरेण्य हम दूत बरें उसी को, 
gag सर्वेप्रद जो जग-देवता है ॥ 
[ हो अग्रणी -जगतनायक- आप ही तो! 
संसार में वरण छायक आप ही तो। 
सम्पन्न adat जीवनयञ्च अग्ने! 
हो देव याग सम्पादक आप हो al) 
गायत्री छन्द :— 
( इ ) “अग्नि? को 'दूत? को बरें। होता! को 'विश्व-वेद” को इस 
यज्ञ के (सुक्रतुः को । | 
वसन्ततिलका वृत्त 
संसार-अस्बुनिधि-तारक जो जनों का । 
सन्ताप-पाशा हर बन्धन मुक्तिकत्तों॥ 
त्राता प्रकाशमय रक्षक सौख्यदाता । 
में मुक्त कण्ठ उसकी करता प्रशंसा ॥ १॥ 
“गो? “बाज” को बितरता समभावसे जो । 
निष्पक्ष सवे जगठ्यापक न्यायकारी ॥ 
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६८ ऋचाओं की छाया सें 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।. इरे विज्ञाय 
adq शत ८7 Fo १-५०-१, MHO १-३-११ 








अंर्थ--( केतवः ) ज्ञान करने कराने वाली किरणें तथा तदनुरूप प्रशाएँ 

( सूर्य ) सूर्य समान प्रकाशमान, सविता ( जातवेदसे ) जात मात्र के ज्ञाता 

( त्यं उ) उस ( देवं ) परमात्म-देव को ही ( उद्वहन्ति ) धारण करते है 
कि ( विश्वाय ) समस्त संसार उसको ( दृशे ) देख ले । जान जाये | 


जो अन्न ज्ञान पशु ओ बल का प्रदाता । 
मुक्त कण्ठ उसकी करता प्रशंसा ॥ २॥ 
जो वेद, वाक, धरणी, सबका सुस्वासी । 
बिद्या अशेष पशु. इन्द्रिय, युक्त न्यारा ॥ 
जो ज्ञान-अन्न-धन जीवन का प्रदाता | 
सुक्त कण्ठ उसकी करता प्रशंसा ॥ ३॥ 
गायत्री छन्द ;--- , 
में जनों के तरणि को, 
FP को, गोमत वाज के 
सम कत्तो को agar il 
शंकर छन्द 
जातवेद इत्पत्तिमान जग का जो देव विधाता है। 
सूय IMT जगती का जो प्रकाश का दाता है ॥ 
निश्चय ही उस ज्योतिर्मय को सबको दिखछाने के हेतु । 
दिव्य-शक्तिमय ज्ञान-रश्सियाँ बहन कर रही उन्नत केतु ॥ 
राजगीत ` 
सकळ जगत्‌ को प्रकाश किरणे स्वरूप उ 
| सका जता | 
प्रज्ञान के उत्स की ध्त्रज्ञा को किए प्रकाशित उठा कक ॥ 
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kasi की छाया सें ६९ 


योगे योगे तवस्तरं वाजे बाजे हवामहे । सखाय 
इन्द्रमूतये | go १-३०-७, साम० २-५-९ 


अर्थ--( योगे योगे, प्रत्येक समाधिकाल में ( वाजे वाजे ) — (जोश योगे, प्रत्येक समाधिकाल में ( वाजे वाजे) प्रत्येक 
बल कम में, aki, युद्ध में-जीवन-संग्राम में ( तवस्तरम्‌ ) अति 
बलशाली, अति वेगवान्‌ ( इन्द्र॑) इन्द्रात्मा को ( सखायः ) सत्र मित्र के 
समान प्रेमीजन ( हवामहे ) बुछाते हैं । ( ऊतये ) रक्षा के लिए | 
-  अरीचिमाढी की रश्मियों से विज्ञान आलोकरश्सिमाला। 
उसे सभी को दिखाने को ही उठाये फिरती ही जा रही हें ॥ 
सभी ayak बस्तुओं में प्रकट बही शक्तिपुज न्यारा । 
महान्‌ उस विश्वद्गग्‌ की आभा समस्त जगती में छा रदी है ॥ 
विज्ञान आलोक (RAA से उत्पश्तिमय जग चमक रहा है! 
समस्त उत्पन्न जग के कण कण में दिव्यता उसकी छा रही है ॥ 
समानान्तर पद्‌ 
विज्ञान प्रभा ने जिसकी यह उत्पत्तिमान जग चमकाया | 
उस विश्वदृष्टे विज्ञानभानु की छाई हे सब पर छाया। 
यह दिव्य शक्तियों के समूह ऊँचे विचित्र उठ आये हैं॥ 
--स्वामी आत्मानन्द सरस्वती 


गायत्री छन्द — A 
उस ही जातवेद को दिखाती ज्ञानरश्सियाँ देख ले विश्वसूये को ॥ 


गा — 
न प्रत्येक योग युद्ध में, 
मित्र इन्द्रप्रबळ को, 
रक्षा-हेतु पुकारते ॥ 
कुन्दलता उत्त 
बढ ज्ञान तथा धन अजेन में, क्षण जीवन के समरांगण में हम। 
बन सीत सखा मन प्रीति जगा सब जीत सुयोग तथा क्षण में ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७० ऋतचाओं की छाया सें 


नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टय | अभैरसित्रमर्दय | 
साम० १-२-१ 
अर्थ-हे अग्ने ! देव ! ( कृष्टयः ) मनुष्यगण ( ते ) तुझे ( ओजसे ) 


बंल के लिए (नमः गगन्ति) नमस्कार करते हैं तू ( अमैः ) बलों से (अमित्र 
शत्रु को (अदय ) पीडित कर | व्‌ ( अभेः ) वल (अमित्र 


गुणगान करें रक्षाथे बळी गतिमान महेन्द्र का जीवन में हम | 
कबि रामनिवास पुकार उसे gara करें समुपासन में हम ॥ 
| | पढ्‌ 
तुम्हारा हम करते शुण-गान। 
योग-योग में युद्ध-युद्ध में सखा इन्द्र बलवान ॥ 
हम विकास के हेतु निरन्तर ॥ 
हे परमेश्वर इन्द्र तवस्तर, दो तुम हम को नित्य अभयवर | 
लेते हैँ तब आश्रय सुख कर आओ क्रपानिधान ॥ 
सकल ज्ञान-बळःप्राप्ति क्षणा में, 
सुख-समृद्धि में उत्कषे धनां में, 
T शान्ति-काल में घोर रणों में, 
manga ti तुम्हारा करते आवाहन भगवान्‌ ॥ 
नमस्ते अभे! ओज को, 
करते देव! भक्त हें | 
बलों से शत्र को दबा ॥ 
Na छन्द ( संकर छंद ) 
_ [ चपवेया तथा सरहटा छन्द ] 
असरे ज्योतिघन, 
दीपित शोभन, 
तुमको नमन हमारे | 
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अग्न आयुंबि पपस आसुवबोजेमिषं च न; । आरे aa 
gaga | Fo ९-९६-१९ 


अर्थ--हे अग्ने | तू आयु का रक्षक है। तू हमें ( उर्जे इषं ) बल और 
अन्न (आसुव ) प्रदान करो ( आरे दुच्छुनां ) विघातक शन्नुओं को ( चाघस्व ) 
दूर रख । 


TT — ea 
= कक 


कर देव निवारण, 
अग्रिय शात्रुगण 
तेज प्रखर से सारे ॥ 


इम कसंशील जन, 
आत्म समपेण-- 
करते तव प्रति प्यारे | 
परित्राण करो दै ! 
ताप हरो हे; 
जग-जीवन उजियारे ॥ 
बळ सम्पादन को, 
सुख-साधन छो, 
करते तुम्हें प्रणाम | 
सारे अभ्यन्तर, 
झत्र-निकर हर, 
“दो सुख दे सुख-घास ॥ 





गायत्री छन्द — 





अग्ने आयु-रक्षक हे! 
हमें दे ऊजे अन्न तू) 
हर दे yy तू॥ 
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Ram पाहि नः सुतं मधोर्धारामिरज्यसे । इन्द्र ला. 
दातमिद्यई। ।। साम० २-९-२ 





अर्थ- है ( गिवणः ) पुण्य गिराओ से अभिनन्दनीय ! तू ( नः सुतं 
पाहि ) हमारा सम्पादन किया स्तवन इव्य पान कर | (na: ) अमृत की 
( घारामिः ) धाराओं से ( अज्यसे ) भजन ज्ञान किया जाता हे । हे आत्मन्‌ 
( त्वा दातम्‌ इदं ) यह तुम्हारी ही द्योतित ( यञ्चः ) यश हे । 


मालिनी वृत्त 

कलुष-तिभिर-हत्त! अभि हे तेजवाले ! 
जन वय Ka! दिव्य न्यारे उजाले! 
तुम हम सबको दीघोयु औ' अन्न दीजे। 
ह्र खढ-व्यसनाँ को Ig सम्पन्न कीजे॥ 

मम निकट आने पाँय अग्ने कहीं से 

निरसन कर दे तू कालिमा दूर ही से। 

दुरित व्यसन बाले बाह्य-अन्तस्थ सारे- 

इर रिपुगण न्यारे, आयुभक्षी हमारे ॥ 

गायत्री छन्द :-- 


इन्द्र तू गिवेण ! सोम पी मधुधारो से, आहूत, ये यश तेरा ॥ 
गीतिका छन्द ( राजगीत ) 


वाणियों से स्तुत । सुःकीत्तेन योग्य दे परमात्मन्‌ | 
केर रही माधुय धारायें तुम्हारा सुस्तवन । 
बन गई हैं वाणियाँ ज्योतिसँयी मधु-स्नात सब | 

गया तब प्रति हमारा दिव्य सम्बोधन यजन | 
कीजिये स्वीकार सम्पादित हमारा हव्य तुम | 


पान कीजे सोमरस का दिव्य अविरळ प्राणघन ! 
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Kasi की छाया सें ७३ 


& 4 & 
न कि इन्द्र त्मदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । न कवेवं 
यथा त्वस्‌ ॥। 
अर्थ--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वत्‌ उत्तरं ) तुझसे As (a कि ) कोई 
भी नहीं है। दे (sea) आवरणकारी तम-तोमहन्ता (न ज्यायो अस्ति) 
कोई अन्य तुझसे अधिक बड़ा, प्रशंसनीय ही है | ( यथा त्वे न कि एवं ) 
जैसा तू है ऐसा और नहीं । तू अनुपम दै । 
कीजिए usa परम आनन्द-अस्रृत प्रबाह में। 
यह सकळ साम्ये केवल हे तुम्हारा वृत्रहन्‌! 
बाणियों से स्तुत ! सुकीत्तेन योग्य हे परमात्मन ! 
. कर हमारे हव्य का मधुपान, कर कृतकृत्य जन ॥ 
गायत्री छन्द — 
न इन्द्र तुझसे बड़ा। न श्रेष्ठ ही JAA! न है तुझसा ही कोई ॥ 
| वसन्ततिलका छन्द 
कोई न आपसम इश्वर श्रेष्ठ ही TI 
कोई न भ्रेष्ठतर उत्तर ज्येष्ठ ही हे ॥ 
हे इन्द्र वृत्रहन्‌ हो सबसे निराळे । 
हो अद्वितीय तुझसा जग में न कोई ॥ १॥ 
हे ea तिमिर-तोमविनाशकारी ! 
न्यारे महानतम दे परमेश प्यारे! 
ऐरवयेवान्‌ तुमसे तुम ही महा हो। 
हो अद्वितीय तुमसा जग में न कोई ॥ २॥ 
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७४ ऋचाओं की छाया सें 


तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति खरयः । दिवीव 
चक्षुराततम्‌ | BS 


== == = 
aa —. 


अर्थः--( तदू विष्णोः ) उस, विष्णु aa के ( परमं पदं ) 





श्रेष्ठम पद्‌ को (सूरयः ) धर्मात्माजन ( सदा पश्यन्ति) सदा ही देखते हैं 
( दिवीव ) सूर्यवत्‌ ( चक्षुः आततम्‌ ) नेत्र की व्यासिवत्‌ | 


—— 





aa LL अ= = 


भजन 


कोई श्रेष्ठ हे न अन्य,कोई ज्येष्ठ है न अन्य, प्रभो आपके समान कोई और नहीं ॥ 
है न उत्तर ही ओर,है महत्तर ही ओर,विभो आपके समान कोई ओर नहीं ॥ 
विघ्नविनाशक तुस सुखकारी, सकळ आवरण कल्मषहारी ॥ 
गुण-कर्म ओर स्वभाव,तू है मुक्त अप्रभाव,अद्वितीय तू महान से महान है ॥ 
कोई है नहीं समान जैसा तू विराजमान, निरुपम अद्वितीय भगवान है॥ 
फिर कहें क्या हे देव यहीं कहें अतएव देव, आपके समान कोई ओर नहीं ॥ 
केसे करें प्रशंसा तेरी, हरो हरो हे बिपदा मेरी ॥ 
जाऊँ किसके में द्वार, करूँ किसकी गुहार,सरवाधार आप लीजिए उबार मुझे ॥ 
में तो गया अब हार मेरी नैया मझधार, कीजे पार प्राण नाथ दोजे तार मुझे ॥ 
सब जानते शरण्य,दीजे शरण अनन्य,धन्य आपके समान कोई और नहीं ॥ 


गायत्री छन्द्‌ :— 


विष्णु को परम पद्‌ । सदा देखते विबुध । 
चक्षुठ्याप्रि यढोकवत्‌ | 
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ऋचाओं की छाया में ७५ 


चान्द्रायण छन्द 


[जहाँ न तम का लेश Susana CI 
जहाँ न ta द्वेषांकुर अरियृन्द TI 
जहाँ न दुःख-व्याधियों का लबलेश i 
जहाँ नहीं अणुमात्र Aan प्रवेश हे॥ 


जहाँ पूणे आनन्द प्राप्त करते सदा। 
पा जाते अमरत्व मरण तजते सदा॥ 
परम वेद्य सर्वोत्कृष्ट जो सोख्यप्रद | ] 
विश्वविश्व व्यापक का जो है परम पद ॥ 


सदा निरखते रहते उसको (हो सगन ) 
योगी, धार्मिक, देव, सनीषी मुक्त जन। 
द्व्यचक्षु से उसको è val सबेदा। 
पा जाते हैं सुक्त परमस-पद्सम्पदा ॥ 


[ ज्यों व्यापक आकाशसध्य दिवढोक हे । 
दिव्यचक्ुवत्‌ विस्तृत सूर्याछोक XII 
सूयैप्रभा ज्यों व्यापक स्वतःप्रमाण है। 
त्या ही व्यापक विष्णुदेव भगवान हे॥ 
पर उसका साक्षात्कार कर मुक्त जन। 
विष्णु परसपदरूप प्राप्त करते रतन ॥ ] 


चोपदा 


सूये आकाश में ज्यों खते सभी के लोचन | 
इस तरह देखते है उसको सदा ज्ञानी जन ॥ 
देखने वाले सदा करते है उसका दशेन- 
जैसे घु आँख के तारे में सकळ गगनांगण ॥ 
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७६ ऋतचाओं की छाया में 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे | इन्द्रस्य 


युज्यः सखा । | Bo १-२-७-१९ 
पुरुतमं पुरूणामीश्ञानं वार्याणाम्‌ | इन्द्रं सोमे सचा सुते | 
NOR 


अर्थ--( विष्णोः ) व्यापक विष्णु के ( कर्माणि पर्यत ) कर्मा को देखो 
( यतो ब्रतानि पस्पशे ) जिससे ब्रतों को करने में समर्थ हैं। ( इन्द्रस्य 
जीव का ( युज्यः सखा ) योग्य मित्र है | : 


अर्थ--( पुरूणां ) प्रजाओं; इन्द्रियों, पुरों में ( पुरूतमम्‌) श्रेष्ठतम 


( वार्याणाम्‌ ) वरणीय ज्ञानों घनों के ( ईशानम्‌ ) स्वामी (इन्द्र) इन्द्र की 


गायत्री छन्दः विष्णु के कर्मों को देखो, 
जिससे व्रतसिद्ध हैं। 
जीव का योग्य मित्र वो ॥ 


समान alar 

व्यापक ईश्वर विष्णुदेब का 

कमेकलाप AAR सारा। 

करते जीव इंद्रियों वाळे 

त्रतसाधन उस ही के द्वारा ॥ 

वह ही मात्र सखा जीवों का 

सम्यक देता सदा सहारा । 

वह ही तो अन्तयोमी है 

प्राणोपम प्राणों से प्यारा | 
स्थिति उत्पत्ति प्रलय जगती के वह ही कर्मों का कारण zil 
उसकी ही क्षमता से प्राणी करता शरीर को धारण हे ॥ 
होकर तनधारी तब प्राणी करता ब्रतसाघन पालन है! 


यह सवेत्र बन्छु -जीबों 
CC-0. Mumukshu रबा का प्रियतम सखा स्नेह्रभाजज, Bu, 
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Ka की छाया सें ७७ 


आ त्वेतानिषीदतेन्द्रमभि प्रगायत | सखायः स्तोम 
वाइस! | Po १-५-१ 
( सुते सोमे ) सम्पन्न प्रसूत शञानरस ऐश्वर्य में मग्न सव (सचा ) सयुक्त होकर 
( अभि प्रगायत ) समवेत प्रझृष्ट स्तुति-गान करो | 

हे ( सखायः ) मित्रो ( आ एत दु ) आओ तथा ( आनिषीदत ) आओ 
बैठ जाओ, हे ( स्तोम वाहसः ) स्तुतियों को वहन करने वाले, घारण करने 
वाळे विद्वानों ( इन्द्रं अभि प्रगायत ) इन्द्र की उत्तम प्रकार से IRT स्वुति- 
गान करो | 
गायत्री छन्दः 
बरणीय श्रेष्ठतम TAU इन्द्र को सम्पन्न daya हो। 
आओ बेठो सामने, गाओ इन्द्राभिवादना सखाओ सोमवाह को ॥ 
स्तोमवाहक दे सखाओ ! तुम विराजो मित्र आओ। 
मुक्त कण्ठ विशेषं बन्धो! इन्द्र के शुण-गान गाओ॥ 
जो नाना वरेण्य पुरुआं ta का है इश महान्‌। 
इन्द्र श्रेष्ठतम के इस भूपर ऊपर करो साथ गुण-गान॥ 


भजन 


गाओ मुक्त कण्ठ गुणगान परमेश्वर का .बंघु-सखाओ। 
स्तुति-मन्त्रा के वाहक मीत, आओ बेठो गाओ गीत, 
कर अन्तरमन: परम पुनीत परमानंद-स्रोत में न्हाओ॥ 
प्रथिवी से द्यावापर्यन्त, .जो वरणीय पदार्थ अनंत, 
इन सबके स्वामी. श्रीमन्त, उर-मन्द्र में उसे बिठाओ ॥ 
जो पुरुतम सर्वोत्तम ओम्‌, जिससे समुरपन्न है सोम, 
उस ही प्रभु के प्रति गा भौम निज रसना को सफल बनाओ ॥ 
बहुविधि जगदुत्पादक देव, बहुविधि दुष्टविनाशक देव! 
परभानंद्प्रदायक देव! हम पर कृपा करो अपनाओ॥ 
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ऋचाओं की छाया में 


इन्द्रा नु पूषणा बयं सख्याय स्वस्तये | हुवेम वाजसातये | 


To ६-५७-१ 


“अर्थ (इन्द्रा पूषणा नु ) ऐश्वर्य युक्त और सब निर्व के पोषक दोनों 


पुरुषों को हम बुलायें ( सख्याय ) सख्य के लिए ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए 


( वाजसातये ) बलैश्वये अन्नादि प्राति के लिए ( वयं हुवेम ) इम प्रास करें | 





गायत्री छन्द !-- 


~“ ०० a 


हम पूषा इन्द्र हित, 

सख्य को, वाजप्राप्ति को, 

बुलाये स्वस्ति के लिए ॥ 

? सुमेरु छन्द 

( सोनेट ) चतुदेशपदी 
जगत्‌ पोषक प्रभो पूषा तुम्हीं हो । 
तुम्हीं बलवान इन्द्रेश्वर धनी at 
तुम्हीं हो शक्तिमन्‌ ऐश्वयेशाली । 
तुम्हारी दीप्ति का कण अंशुमाली ॥ 
तुम्हारी सख्यता के हेतु प्यारे। 
तथा निज स्वर्तिहित जीवन सहारे ॥ 
प्रचुर अन्नादि धन विज्ञान-बळ को । 
खिलाने के लिए जीबन-कमळ को ॥ 
तुम्हारी प्रार्थनाएँ हम करे जन ! 
तुम्हीं से याचनाएँ हम करें जन ॥ 


हमें निजसख्यता भगवान्‌ दे दो। 


` हमें कल्याण वेभवदान दे दो॥ 


हमें कर दीजिये सम्पत्तिशाली। 
हमें दो स्वस्ति सुख प्रज्ञा निराळी ॥ 


प ब 
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ऋचाओं की छाया में 


द्वितीय-विरास 
अनुष्टुपू-विटपवृन्द 


(६९ क्रचाएँ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








निर्देश 
इस भाग के मंत्रों का क्रम एष्ठ १३२ तक प्रायः 
वैदिक विनय भाग २ के अनुसार 
कारावास-स्थिद बंधुओं के अनु- 
रोध से रखा” गया है । 
जेल में उक्त-प्रन्थ 
का दैनिक पाठ 

होता था | 
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ऋचाओं की छाया सें ८१ 


उद्दयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरस्‌ । देवं देवत्रा 
JA अगन्म ज्योतिरुत्तमस्‌ ।। क्ष. १-१०-१०, अ० ७-९-९३; 








अर्थ--( वयं ) हम ( तमसः परि ) अधंकार से परे ( उत्‌ ) उच्च स्थिति 
प्राप्त कर, ऊपर उठकर ( उत्तरं जयोतिः ) उत्तरोत्तर प्रकाश को | 
( पदयन्तं ) साक्षात्कर करते हुए ( देवत्रा देवं ) देवों के भी त्राणकारी 


~ 


परमदेव, सर्व प्रकाशों के प्रकाशक ( सूर्य ) सूर्य को, सर्वप्रेरक महासूर्य को 


» en nga 70 आ त 
हम तिमिर से परे । उत्तर ज्योति देखते । 
देवत्र-देव सूर्य की उत्तम ज्योति को गहे ॥ 

चतुष्पदी 

हम अन्धकार से ऊपर उठते जाये | 

याँ क्रमिक उच्चतर ज्योति निरखते जाये | 

देवों के त्राता gå उत्तम की- 

परसात्म-उञ्चतस ज्योति प्राप्त कर पायें ॥ 

प्रगति 
हम तस से जाएँ ऊपर |I 


क्रमिक देखते हम उज्ज्बलछतर | 
सतत उध्वेगामी हों हम तम के काटे सब बंधन रत्तर॥ 
तमस्‌ लोक से हम जायें। 
ज्योति ढोक हम अविरल पायें | 


सबंप्रकाशक ज्योति-पुंज दे हमको ज्योति-किरण भास्वर ॥ 
६ 
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«२ चत्चाओं की छाया सें 


aka वातौ वात आ सिन्धो परावतः | दक्षं ते अन्य 
आवातु परान्यो वातु यद्रपः ॥ T. १०-१३७-२, अथवें० 


१७ Tua ७.७७ Pen ae भा ळक 


अर्थ--( इमौ द्वौ ) यह दो ( वातौ ) वायुएं ( वातः ) बहती हैं उनमें 

से एक ( आसिन्धो ) हृदय-सिन्धु से चलती है दूसरी ( आपरावत ) बाह्य 
वायु-मण्डल से 'चलती है। ( अन्य ) उनमें एक (ते) तेरे लिए ( दक्षं) 
बल जीवनोत्साह ( आ वात ) अन्दर बहा लाये | और ( अन्य ) दूसरा वात 
( यदू रपः) जो देह-देश में पाप मढादि हैं उन्हें ( परावाठु ) बाहर बहा 
ले जाये । 

टिप्पणी- आचार्य विनोबा भावे ने इस मंत्र का राष्ट्रीय-पक्ष में अर्थ 

किया है सिन्धु से अरबसागर और परावत से हिमाख्य-भूदान यज्ञ १९-९-५८ 

देब गणों के त्राता शोभन। 
देव-सूये की ज्योति चिरन्तन | 
हम उत्तम आलोक सूय को प्राप्त करें हे जगदीइबर ॥ 
उठे तिमिर से हम उपर ॥ 


| IIET 
ये दो वायु बह रही। सिन्धु से बाह्य देशसे । 
लाये जीवन दक्षता । बहाये अन्य मल-व्यथा | 
| पीयूषबप छन्द. | 
चल रही हैं दो दिशा में दो इवा। 
चळ रहा इस भाति जीबन जगत्‌ का Il 
एक उर को सद्यता है देर ही। 
हृदय को स्पन्दन निरन्तर दे रही॥ 
दूसरी लेती हृदय के ताप को। 
है बहा देती मालिनता-पाप को ॥ 
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ऋतचाओं की छाया में cR 


हृदय-धड्कन में समाती एक दै। 
नया ही उत्साह छाती एक है॥ 
स्वच्छ करती मलिनता दूजी हवा। 
चळ रहा इस भाँति जीवन जगत्‌ का ॥ 
इवास और निश्वास की दे वायु दो । 
चेतना मुझमें भरो दीघोयु दो॥ 
ळा वहा भर दें रगा में चेतना | 
प्राण! कर दे दूर सारी वेदना ॥ 
प्राण मुझ में नव्य जीवन शक्ति दो। 
सद्यता दो दिव्यता-अनुरक्ति दो॥ 
पुण्य जीवन का नया उत्साह दो। 
वात दोनों शुद्ध रक्तप्रवाह दो॥ 
प्राण जीवन-यंत्र में भर तान दो। 
दिव्य जीवन-गीत का वरदान दो॥ 
विजया दण्डक 
दो दिशा में यहाँ वात दो चढ रही। 
बन.गया जिनके कारण है जीवन मधुर | 
इवास-निश्वास के समचरण चढ रहे । 
बढ़ रहा पांथ याँ बज रहा वाद्य-उर ॥ 
एक तो सद्यता चेतना-सफूर्ति दे। 
दिळकी धड़कन में जाके समाती है जो॥ 
दूसरी स्वच्छ वातावरण फर Å | 
ताप जड़ता सढिनता हटाती है जो ॥ 
प्राण ! जीवनसखा ! हे हृदयधन महा । 
प्राथेना मेरी सुन तो जरा ग्राणघन ॥ 
दोष-मळ जो यहाँ उनको तू ले वहाँ ! 
भर दो जीवन सुरभि से प्रतन प्राण मन ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८४ त्रचाओं की छाया में 


आ वात वाहि भेषजं विवात वाहि यदूरप; | 
रवं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे ॥ 


a j 
FT DY TS जल 


अथर्ववेद, ऋग्वेद १०-१३७-१ | 
- 





PLN — PO Nenen 
अर्थ--( वात ) प्राण | ( भेषजं आवाहि ) व्याधि निरसन करनेवाला, | 

बळ, औषधि को वहन कर लाओ, बहाकर मुझे प्रास कराओ | ( यद्‌ रपः) 

जो रोगकारी मळ दोष मुझमें हो, उन्हें ( विवाहि ) विरुद्ध बहा रेजा, | 


मुझसे दूर विशेष रूप से बहा ले जाओ ( त्वं हि) तू ही ( विश्व भेषजं ) ad- 
रोगनिवारक औषधरूप है । ( देवानां दूत ईयसे ) देवताओं के दूत हो 
, रहे हो । दिव्यता का सन्देश ला रहे हो । 


ITST 
प्राण ! ळा भेषजों को तू , वहा जो हो मलिनता । 
तू ही हे विश्व औषधि, देवों का दूत वाहक N 


x x १८ 
हे प्राणवायु ! हे हृदय हृद्य के प्यारे । 
तुम लाओ हमको बहा ओज बळ न्यारे ॥ 
तुम रोगबिनाशक भेषज प्राण बहाओ | 
मेरे तन-सन में जीबन-ज्योति जगाओ ॥ 
जो भी है मुझमें दोष-मछिनता छे जा। 
जो भी हे मुझमें रोग-निर्षळता छे जा ॥ 
छे जाओ जड़ता बहा दिव्यता ढाओ | 
तुम हो देवों के दूत दिव्य तुम आओ ॥ 
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ऋतचाओं को छाया में ८५ 


उदगादयमादित्यो विश्वेत सहसा सह । द्विषन्तं मह्यं 
रन्धयन्‌ मो अहं द्वििते रधम्‌ ॥ ऋण १-५०-२३ 


SSIS Pa Pa TSS OSS Oa का ७९९७ कातिक MUA Pa Pa Pa ७ NSM Pa Sr 
SS ISS SUIS PAN LK aT 


Cc 


अर्थ--( अयं ) यह ( आदित्य ) परमसूर्य आत्मसूर्य (Ka) मेरे लिए 
( द्विषन्तं ) आन्तरिक कामादि aga ( रन्धयन्‌) नाश करता हुआ 
Raa सहसा सह ) अपने सम्पूर्ण तेजबल के साथ ( उत्‌ अगात्‌) उदित 
हुआ है अतः मैं (द्विषते) शत्रु की ( मो ) नहीं ( रन्ध ) हिंसा करू ( द्विषते 
मो रधम्‌) शत्रु के अर्थ किसी को न पीड़ित करूं | 
भिटाता द्वेषि-वृन्द को, आदित्य पूणे तेज से। 
ad जो aa, मैं ना छात्र बध FEI 
यह परम देब आदित्य है आप मेरे लिए जब उदय l 
अपने सम्पूर्ण बल-तेज से शत्रु का कर रहा आप क्षय॥ 
इसलिए द्वेषियों के लिए लेश राखे न दुभौवना। 
में न हिंसा किसी की करू द्वेष-सत्सर करूँ ना घूणा॥ 
राजगीत 
परसात्स-सूयं ज्योतिमेय, जोवन करने वाला हो । 
आदित्य अखण्डित करसे, त्रिभुवन भरने बाळा हो ॥ 
सेरे fee जन को, करता हुआ विनष्ट बशी। 
. हो रहा बिश्व में उदित हमें, शुभ वह उज्जियाळा हो ॥ 
सम्पूणं विश्व की कलुष कालिमा, MATIN — 
हो जाये भस्मीभूत मांगलिक, बह उजियाळा हो ॥ 
मेरे अन्तर के शत्र मिटा छिये, चंद्र-प्रभा। 
अध्यात्म सूये-विज्ञानमाचु का, उदय निराला हो ॥ 
करे न हिंसा, द्वेष शत्रु का वशवर्त्ती न बनूँ। 
पा जाऊ जो आलोक, स्वस्तिमय अमित उजाळा हो ॥ 
हो जाय अहिंसक जीवन, निरसन तम का सन से | 
आदित्यदेव का हृदय अजिर में उदित उजाला हो ॥ 
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८६ ऋचाओं की छाया में 


जिह्वाया अग्रे मधु मे. RES मधूलकम्‌ । ममेदहक्रता 
वसो सम चित्तगुपायसि ।। अथर्व १-३४-२ 


A SS os 








—o. कळक 


अर्थ--( मे ) मेरी (जिह्वाया अग्रे) जिह्वा के अग्रमाग में (मधु) 
माधुर्य, mena ( जिह्वामूले ) जिह्वा के मूल में, हृदय में ( मधूछकम्‌ ) और 
भी मधुरस AA, हे मधु वाले तू ( इत अह ) अवश्य ( मम कऋतो मम चित) 
मेरी क्रियाओं तथा मेरे चित्त में ( उपायसि ) पास पहुँचो, व्याप्त हो जाओ |, 


अचुष्डुप्‌ 
मधु मेरे Reg में, मधु ही जिह्वा-मूळ में | 
मेरे क्रतु में चित्त में, माधुयेवन्‌ ! फा ॥ 
चतुष्पदी 
माधुरी वाले g मधुरता रसना में भर दो । 
अग्र में मूल में जिह्वा के, प्रचुर मधुवर दो ॥ 
मेरे कामों में बसो चित्त में तुम रम जाओ । 
मन वचन कमे से जीवन को मधुरतम कर दो ॥ 


पद्‌ 
सघुमय प्यारे प्रभो हमारे II 


सम जिह्वा के अग्रभाग में मधु भर हो सुखदारे । 
एवं मम रसना सुमूल में मधुरस अधिक वसारे॥ 
हो माधुये समन्वित मम . साधुये कार्यक्रम सारे । 
मधु ! वस जाओ अन्तराल में चित्त में रसो सदारे॥ 
जीवन के क्षण-क्षण में मधु हे ! अबिरल स्रोत बहारे । 
हे मधुमय भगवान्‌ हृदय धन मनमंदिरिउजियारे | 
जन सन वचन कम जोवन मे अस RESI. नए ७००१००० 


ऋचाओं की छाया में ८७ 


यन्मन्यसे वरेण्यं इन्द्र चक्षं तदाभर । विद्याम तस्य ते 

वयं अकूपारस्य दावने | To ५-३९-२ 

अर्थ--( इन्द्र॑ ) हे gadaa | तू ( यत्‌ ) जिस ( वरेण्यं दयुक्षं ) वरणीय 

तेजोमय अन्न-घन ( मन्यसे ) मानते हो (तत्‌ आभर) उसे ले आओ | 

( वयं ) हम ( ते अकूपारस्य तस्य ) तेरे अकुत्सित ऐसे धन को ( दावने ) 
तुझ प्रदाता का ( विद्याम) हम जानते हैं । 


Sr AS) INES SS ८७७५७९१ ७ CA fo sr 


AG St 


जिसे मानो वरेण्य वो, ऐश्वय इन्द्र दो हमें । 
हम उस श्रेष्ठसत्व का, तुझको दाता जानते II 


s0... ma CY TY 


चतुष्पदी 


तेजोमय जो वरणीय आपने माना। 
दो हमें वही वेभबधन द्रव खजाना ! 
जिससे हम तब ओदाये दानको जानं- 
हे इन्द्र अकुत्सित घन दो सुखद सुहाना ॥ 


अन्न-घन-ऐइवये जो वरणीय। 

मानते हैँ आप संग्रहणीय ॥ 

इन्द्र हे ऐइवयं के भण्डार! 

दीजिये आध्यत्म विभव अपार ॥ 
छाइये जनद्देतु वैभव नाथ । 
दान दीजे दिव्य पावन साथ ॥ 
हो अकुस्सित पूणे जो धन-वित्त | 
बह विभव हो दान-तेज निमित्त ॥ 
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ce ऋचाओं की छाया सं 


ये नदीनां संस्रवन्ति उत्सासः सदमक्षिता तेभिमे सर्वे 
संस्राषेधनः सं्रावयामसि ॥ ऋ० १-१५-३ 


अर्थ--( ये) जो सदं अक्षिता ) सतत 'चलते, बहने वाले ( नदीनां 
Sam ) नदियों के खोत (सं बन्ति) निरन्तर बहते हँ । ( तेभिः सर्वेः 
dad) उन्हीं सब प्रवाहों के साथ ( में धनं ) में अपने धन को ( संखावया- 
मसि ) सम्यक रूप से प्रवाहित करता हूँ | व्यापार दान द्वारा धन का खतो 
अक्षीण रखें | 


हो धनागम धमं संचित नित्य । 
तेजमय बरणीय ज्यों आदित्य ॥ 
आप हैं निश्रोन्त प्रज्ञावान । 
कीजिये हमको विवेक प्रदान ॥ | 
सब प्रलोभन रूप कीजे दूर। 
देव दो वरणीय घन भरपूर ॥ 
जानते हें हस तुम्हारा दान। 
शुचि-सुखद-कल्याणप्रद ICE ॥ 
अनुष्डुपू 
ये नदियों के उत्स जो, बहते मुक्त हैं सदा । 
उन उत्सॉ के संग ही, मेरा धन बहे. सदा ॥ 
जो नदियों फे उत्स निरन्तर बहते रहते रुके नहीं । 
उन्हीं स्रोत-धाराओं के संग मम धन बह न रुके कहीं ॥ 
ये नदियों के उद्गम ये झरनों के पानी | 
कि जिनकी सदा है युवा ही खानी । 
ये कहते चळे आ रहे हैं कहानी । जिन्हें गवे धन का रहा वे कहां हे 0॥ 
नदियों की धारा नहीं रुकने बाळी । 
ये झरनों की धारा नहीं रुकने वाढी । 
TA धारा जड़ी सकने ताली, जाडे पने धनका रहस्बइपकहाँ हे !॥ 


nee RNS, Aa 


Leis C3 क. ti SS SI SS पाया नाप क क 
«छ S 2 “न >. (कि. 


ऋतचाओं की छाया में ८५९ 


गायन्ति त्वा गायत्रिणोब्चेन्ट्यकमकिरणः । ब्रह्माणस्त्वा 
शतक्रतो उदवंशमिव येमिरे ॥ Fo १-१०-१ 


So I, ~ 


अर्थ- हे ( शतक्रतो ) हे असंख्य कर्म करने वाले, अनन्त ज्ञान-भण्डार 
भगवन्‌ ( त्वा ) तेरी ( गायत्रिणः ) गायत्र, स्तोत्र-गान के ज्ञाता सामगा 
( गायन्ति ) स्ठुति-गान से उपासना करते gI ( अकिरणः ) ऋचाओं के 
अर्थानी ( अके ) पूज्य आप की । ( अर्चन्ति ) अर्चना करते हैं ( ब्रह्माणः ) 
ब्रह्मा लोग, ब्रह्मविद्यासम्पन्न जन तेरी उपासना कर (वंश ) १. ब्रह्मविद्या के 


कुल की । २. ध्वजदंड को ) (उघेमिरे इव) उठा रहे हैं । अर्थात्‌ तेरी महिमा 
की ध्वजा ऊँची उठा रहे हं । 


सदा ही रहेगी मगर हम न हॉगे । 

जो स्वामी हैं धन के वे हरदम न होंगे) 
ये वैभव के झरने कभी कम न होंगे, जिन्हें गने घन का रहा वह कहाँ हे ९॥ 

में क्या हूँ प्रवाहों को बल देने वाढा l 


इधर छेने वाळा उधर देने वाढा। 
तेरे धन को आगे बढा देने वाला,जिन्हें गवे धनका रहा वह कहाँ हे ॥ 
बहा देने वाले ओ वेभव की धारा। 
मिले मुझको धन धार का नव किनारा | 
मुझे तो सहारा है केवल तुम्हारा,जिन्हें घनपे अभिमान था वह कहाँ हे ! ॥ 
जो चलता रहेगा तो जीवन रहेगा । 
सदा सद्य धन जळ का उद्गम रहेगा। , 
पुराना नहीं नित्य नूतन रहेगा, जिन्हें घनपै अभिमान था वह कहां हे १॥ 
न तृष्णा में धन की कभी धार रोको । 
सडाओ न जीवनः कदाचार रोको) oo 
अरे धन के अंधो रुको और सोचो, जिन्हें मान धन का रहा वह कहाँ है ९॥ 
अचुष्ड्पू 
गायत्र तुझे गारद्दे अर्की करते अचेना । 
ब्रह्मा तुझे शतक्रतो ! वंश तुल्य उठा रहे ॥ 





TS #" ९ कर 
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९० ऋचाओं की छाया में 


गीत 
शतक्रतु हे तू बरणीय प्रभो ! तेरे काम अनेक तू एक ही दै । 
[ तू है इन्द्र वरुण ब्रह्मा विष्णु तेरे. नाम अनेक तू एक ही है ॥ 
तुही साम के स्वर्गिक गान में है। | 
तुही वीणा की सदु तान में हे ॥ 
तुद्दी योग में है तुही ध्यान में है । 
तुही तन में हे भन में हे प्राण में है ॥ 
द्यावा में हे तू प्रथ्वी में है तू तेरे धाम अनेक तू एक ही है ।।] ` 
करते कीत्तेन तेरा भगवन , 
यह सामगान गायक कविजन | 
करते ऋषि गण तेरा चिन्तन, 
कर दिव्य ऋचाओं से स्तवन ॥ 
करते शातधा अचेन-पूजन अभिराम अनेक तू. एक ही है ॥ 
नदियाँ घाराएँ अगणित पर, 
तू है सबका संगम सागर। 
है. मागे बहुत राही अगणित, 
पर आप्य लक्ष्य तू जगदीइवर ॥ 
अनुभव अगणित मंजिछ अगणित विश्वास अनेक तू एक ही हे ॥ 
तेरी महिमा का यह कीत्तेन, 
जन-जन द्वारा जप-तप साधन | 
तेरी महिमा को ध्वजसमान, 
ये विविध रूप करते धारण ॥ 


अगणित गायक अगणित वीणा गुणग्राम अनेक 
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RAA की छाया सें ९१ 


श्रद्धयामि समिध्यते Agar इयते हविः । श्रद्धां भगस्य 
मूर्धनि वचसा वेदयामस || ष १०१९१ 


अर्थ--( श्रद्धया ) श्रद्धा से ही ( अभि समिध्यते ) aa प्रदीप 
होती है ( शरद्धया ) सत्य धारण से ही (हृविः हूयते) इवि दी जाती है, आत्म- 
समर्पण होता है ( भगस्य मूर्धनि ) ऐवर्य की मूर्धास्थाना श्रद्धा ( वचसा ) 
वाणी से ( वेदयामसि ) प्रगट करते हैं । 


तेरी महिमा गाने वाले, 

चिन्तन करके ध्याने वाले । 

गायन चिन्तन कर जीवन की, 

कृतियाँ में अपनाने वाले ॥ 
उन्नत करते तेरा केतन ब्रह्माण अनेक तू एक ही है ॥ 

अनुष्डुप्‌ 

' श्रद्धा से अभि दीप्ति हे । श्रद्धा से ही हवि पडे । 
श्रद्धा धन से श्रेष्ठ हे। वाणी से घोषित करं ॥ 


X x x 

श्रद्धा से ही समिधायें ama प्रज्बलित होती। 

श्रद्धा से डाळी हवि ही अध्वर में सुरभित होती ॥ 

मूधेन्य करें हम भग के सेव्यो के श्रद्धा देवी । 

हो वेदवाणियों स हम जीवन में श्रद्धा-सेवी ॥ 
d 


Te Se UI 


श्रद्धा दो जगदाधार, सत्‌ को धारण करें, 

श्रद्धा से जळती हैं अन्तर की अग्नि5 

जीवन की, आत्मा की, अध्वर की अग्नि, 5 

ज्ञानापि का फर प्रसार सत्‌ को धारण करें ॥ 
दी जाती हवि कर श्रद्धा को धारण, 
आत्मोत्सग का श्रद्धा है कारण, 
श्रद्धा की महिमा अपार सत्‌ को धारण करें॥ 
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९२ ऋचाओं की छाया में 


दृष्टा रूपे प्रजापति व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति; | 
भश्रद्धामनृते दधात्‌ श्रद्धा सत्ये प्रजापति) | च 


अर्थ--( प्रजापतिः ) प्रजापति ने (दृष्टा) देख कर, विमर्श कर 
(रूपे) दो रूपों में ( सत्यादृते ) सत्य और अदत इन दो विभागों ( व्याकरोत्‌ ) 
स्पष्ट जुदा-जुदा कर दिया है । ( प्रजापतिः) उस प्रजापति ने (sd) झूट 
में ( अभ्रद्धां ) अभद्धां को ( दधात्‌ ) रक्खा है और ( सत्ये ) सत्य में (arai) 
अदा को रखा है | 

सूघो हे वेभव द्रविण घन की श्रद्धा, 
कत्तव्य की धर्म शोभ्रन की श्रद्धा, 
बाणी से सत्‌ का प्रसार, हस उच्चारण करें॥ 


जीवन में आस्था हो श्रद्धा अटळ हो, 


सस्यार्थं बलिदान होने का बळ हो, 
सवस्व कर दे निसार सत्‌ को धारण करें ॥ 


अन्नुष्डुप्‌ 
दो रूपों में प्रजापति ने रक्खा बिइत्ररुपाँ को । 
अश्रद्धा में असत्य को श्रद्धा को सत्य में तथा ॥ 


छप्पय छन्द 
इस संसृति में विविध रूप अवलोक प्रजापति । 
सत्‌ में श्रद्धा तथा अश्रद्धा मिथ्या के प्रति ॥ 
अन्तर में उपजाई व्यापक छिया उजाला । 
सत्यासत्य मिले रूपों को खोज्ञ निफाछा।। 
दम भी श्रद्धा के सहित सत्य मागे पहचान SI 

CCO: ASLI TI Kai, Sshhootri : 


ऋचाओं की छाया में ९३ 


शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। कृतस्य कार्यस्य 
चेह स्फाति समावद | अ० ३-२४-५ 


अर्थ--हे (aaga) सौ हाथों वाले! ( समाहर) तू इकट्ठा कर 
और ( agara) हे हजार हाथ वाले तू ( संकिर ) बखेर दे | इस तरह 
( कृतस्य कार्यस्य ) कृत कर्मों की ( स्फातिं) फसळ को ( इह्‌) इस जग में 
( समावह ) ठीक प्रकार से प्राप्त कर | 


गीत 
श्रद्धा दो जगदाधार सत्‌ को धारण करें॥ 
इस संसृति में प्रजापति ने सत्‌ और असत को, 
ऐसा मिलाया सँग ही लगाया ज्यों gaga AI 
यह दूध पानी की धार हम निद्धोरण करें॥ १॥ 
जगरूप सारे छखकर त्रिचारे, किये न्यारे-न्या रे, 
श्रद्धा को सत्य अश्रद्धा अनृत में रखा हे प्यारे। 
ऋत ओ अनृत का विचार धारण निवारण करें ॥ २॥ 
सत्‌ को विचारे श्रद्धा संहारे हम जग के अन्दर, 
त्यागे aga को कलुषित दुरित को सत्वर असुन्दर । 
श्रद्धा तुला पर विचार सत्‌ को धारण करें ॥ ३॥ 
अजुष्टुप्‌ 
शतहस्त ! जमाकर, सहस्रहस्त बखेर । 
कृत-कायं की फसल बढ़ा यहाँ भढी कमा ॥ 
तोटक छन्द 
धन को जन तू शतहर्त कसा | 
पर त्याग न सूत्र सुजीवन का। 
कर दान, सहस्रहस्त ! जग में। 
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५४ Kan की छाया में 


उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुन; | उतागश्चक्रुषं देवा 
देवा जीव यथा पुनः | Fo १०-१३७-१ | अ० ४-१३-१ 


अथ--( देवाः ) हे देवो | (देवाः) तुम देव लोग, तुम दिव्य गुणों, दिव्य- 

ताओं ( अवहितं ) अवस्थित को, पतित को (Sa) भी ( पुनः) फिर 

( उन्नयथाः) ऊपर उठा लेते हो और तुम ( आगः TAT ) पाप करने वाले 
को ( उत्‌ ) भी ( पुनः ) फिर ( जीव यथाः ) जीवन देते हो | 


. बिखरा कृत-कर्म बीज बिखरा। 
बिखरा यश बीज सुपुण्य भू धरा! 
बढ़ती यश की करसम्यकजा ॥ 
राजगीत 
न धन कमाने में है बुराई न धन का संग्रह ही पाप रे नर | 
किये जो पौरुष दो हाथ वाले सौ हाथ वाळा मनुष्य बनकर || 
तू सौ गुनी शक्ति चाव से नर ! सुकृत्य के बीज कर इकट्ठे । 
TAT फिर पुण्य की धरापर हजार हाथों की शक्ति धर कर ॥ 
सौ हाथ बाळे तू कर इकट्ठा हजार हाथों से घन लुरा दे | 
फढेगी फूलेगी वेळ तेरी यथा समय इस जगत के अन्दर || 
सुकृत्य के काये की फसल तू उगा के बढ़ती किए चला जा । 
सफल इसी में हे जिन्दगानी इस हाथ लेकर उस हाथ देकर | 
सुपात्ररूपी सुक्षेत्र में वपन किये पुण्य बीज तूने । 
तुझे मिलेंगे बह बीज तेरे हरेक दाने अनेक होकर |! 
कृपण बनेगा जो धन को रख तू न काम तेरे ही आयेगा बह। 
उदारता दान से मिलेगा तुझे सुयश सौख्य जग के अन्दर ॥ 
अनुष्टुप ` 
देवो, पतित को पुनः उठाते दिव्यताओं से। 
पापकमों को भी तुम, देते हो जीवन पुनः ॥ 
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kasi की छाया सें Qu 


विग्नास्याः पशव आरण्येः व्यापस्तृष्णया सरन्‌ । व्यहं सर्वेण 
पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा | 
अर्थ--(आम्याः पशवः) ग्राम्य पशञ्चगण ( आरण्यैः ) जंगली पश्चुओं से (वि 
असरन्‌ ) विरुद्ध दिशा में जाते हैं ( आपः ) जळ ( तृष्णया ) प्यास से (वि) 
वियुक्त हैं ऐसे ही ( अहं ) में ( सदेण पाप्मना ) सब पापों से (वि ) बियुक्त 
अथवा विरुद्ध हूँ (aa) रोग से (वि) वियुक्त हूँ । ( आयुषा ) ang- 
_जीवन्‌ प्राण से संयुक्त हूँ | 


अचु 
वन्य, ग्राम्य पशुओं से विरत आप तृष्णा से। 
सुक्त पाप रोग सवे युक्त में हूँ जीवन से॥ 
गीत 
विनती है बारम्बार करो स्वीकार हमें नव-जीवन दे दो । 
हे विश्व देव-परिवार दयालु उदार हमें असृत-कण दे दो ॥ 
तुम सतकों को जिलाने वाले, 
तुम पतितां को उठाने वाले, 
पापी जन को पुण्यवान्‌ कर, 
पुण्य aa पर चलाने वाळे, 
पतितां का कर उद्धार, करो उपकार ज्ञान जीवन-धन दे दो ॥ 
उन्नत कर दो जीवन भगवन्‌! 
हस निराश क्यों हों विदत जन! 
तुम जड़ता हर कर जीवन को, 
नवोत्साह नव-जीवन, 

पापों का रोक असार पुण्य बिस्तार करो सन पावन दे दो ॥ 

या जीवन डगसग डोले, 
भरण सिन्धु में खा हिचकोले, . 
आज कोन पतवार संभाले, 
तुम्ही खे चलो हौले होले, 


कक फो तर्क uu Bara 
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९६ Kasi की छाया में 


डूबों को देव उबार, ढगा दो पार, हमें आश्वासन दे दो । 
हमको है रामनिवास तुम्हारी आस हमें नव-जीवन दे दो ॥ 


गीत 


सरण हूँ में न, जीवन हूँ, में आत्मा हूँ, नहीं तन हूँ न तम हूँ, ज्ञान हूँ) 
कि तन तो है सदन मेरा, किया कुछ काल को डेरा बना मेहमान gl 
जैसे वन्य kang सारे, 
एवं प्राम्य अहिंसक न्यारे, 
साथ नहीं रह सके परस्पर, 
चळते हैं प्रतिकूल-दिक्या रे, 
पाप से मुक्त हूँ मैं यों, कि तृष्णा मुक्त हे जळ ज्यों, विशुद्ध महान हुँ । 
कि तन तो है सदन मेरा, किया कुछ काळ को डे रा बना मेहमान हूँ ॥ 
सकळ पाप से हूँ वियुक्त में, 
मैं निर्ळेप बिशुद्ध अनागस, 
आयु प्राण जीवन का सम्यक्‌ , 
पीता हूँ सवेदा सोम-रस ॥ 


न जड़ हँ मैं चेतन सत हूँ न क्षण-भंगुर में शाइबत हूँ अमर बरदान हूँ । 
कि तन तो है सदन मेरा किया 


कुछ काल को डेरा बना भेहमान हू 
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KUWA की छाया में ९७ 


असद्‌ भूम्या समभवत्‌ तद्‌ द्यामेति महत्‌ व्यचः । तद्‌ वे 
ततो बिधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारमृच्छतु ॥ अथर्वबेद्‌ ४-१९-६ 


अर्थ-( असद्‌ ) अधमं पाप ( भूम्या ) भूमि से, हृदय से ( समभवत्‌) 

उतपन्न होते हैं और ( तत्‌) वह ( महत्‌ व्यचः ) बड़े भारी रूप में अन्तरिक्ष 
में फैलकर (द्यां ) द्युळोक तक अथवा वाणी द्वारा होकर, क्रियावान्‌ हो 
जाते हैं। (ततः) वहाँ से बढ़कर भी (तत्‌) वह ( वै) निश्चयरूपेण 
(Raman) कर्चा को wak करके ( प्रत्यकू ) उसके प्रति उश्ट कर 
( कत्तारं ) कर्तो को ( ऋच्छदु ) आ पड़ता है | 

अधर्मेणेते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० 


अनुष्टप्‌ 


भूमि से उगता असत्‌ , “यौ” लो बढ़ता महत्‌ हो । 
निश्चय ही सन्ताप दे, फिर कत्ती को gea ll 


गीत 


अरे पापियो सुनो पाप की कभी न जय होगी ॥ 
सत्य की सदा विजय होगी । 
विजय होगी निश्चय होगी ॥ 
असत्‌ अनृत अघ का अधियाला | का 
भू से उन्नत होने वाळा। 
उध्वं लोक तक छाजाता है। 
बादल रवि का रोक उजाला II 
किन्तु अन्त में बादछ सेना, भूमि विलय होगी ॥ 
तिमिर की कभी न जय होगी | 
ज्योति-किरणों की जय होगी ॥ 
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५९८ ऋचाओं की छाया में 


९ ~ PN 
यश्चकार न शशाक कत्तं शश्रे पादमङ्गारिस्‌ । चकार मद्र. ` 
मस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः . _ अ० ४-१८-६ | 


“ ME करा | 
अर्थ--(यः ) जो ( चकार ) हिंसा करता है वह ( कतु न शशाक) | 
कर नहीं सकता है ( पादं अंगुरिं ) अपने पेर की अंगुली को अपने अंगों को 
(शभे ) तोड़ लेता है। हमारा बुरा करने वाला ( अस्मभ्यं ) हमारा तो 
(भद्रं) सदा भला ही ( चकार ) करता है। .( ठु) किन्तु ( सः आत्मने ) 
वह अपना ( तपनं ) तपाना करता है । स्वयं दुःखी होता है | 


पापांकुर बढ़ उर से : चलते । 

बाणी ki TR पळते ॥ 
बाँक दूषित हो जाता। 

ध्य अती ANI में Ta | Rafi 

पाप-वटप इस dedi का, पारिण क्षय होगी, 

अन्त में निश्चित क्षय होगी, पुण्य की सदा विजय होगी ; 

स्वयं पापकत्तों को- यह संताप. विषय होगी ॥ 
न व्यापक रूप निरखकर, | 

अशिव अनय अघ का प्रळयंकर | 
न चलता है जो जगमें, 

अनाचार व्यापार भयंकर |l 

यह पापों का भार हटेगा भूमि अभय होगी, 


अनय की कभी न जय होगी | 


सुकृति की 
एक ओर हे स्वार्थं पीन तन, सदा विजय होगी ॥ 


अपर ओर परमाथे क्षीण तन, 
निराअन हो रे मानव, होता चळ परमार्थ जीवन जन । 

अभय बढ़ा चल सत्य पथिक तू जीवन जय होगी, 
अभृत ऋत की ही जय होगी ॥ 

अनुष्डुपू 
बुरा कर नहीं सके, कत्तो बुरा यदि करे। 
हमारा करता भला, तपता आप ताप में॥ 

eGangotri 
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ऋतचाओं की छाया में 


चतुष्पदी 
चुरा करता हमारा जो बुरा वह कर नहीं पाता । 
सताना चाहता जो वह्‌ स्वयं को हानि पहुँचाता ॥ 
तपाता आप अपने को नहीं बह शान्त ही पाता । 
हमारा तो भळा करता हमारे दुःख का दाता ॥ 
पद्‌ 

भळाई कर जग में प्यारे। | 

भला चाहता हे तो सबका भढा किए जा रे॥ 

पर-पीड़ा सम अघ नहीं भाई। 

कर ले जग में नेक कमाई ॥ . 

जग में सबसे बडी समाई। 

सत्पुरुषों ने हे बतढाई ॥ 

सहनशक्ति को धार न हिसा-पथ को अपना रे॥ 

खळ हमको क्या मार सकेगा। 

हाथ-पेर निज तोड़ धरेगा ॥ 

हमको तो वह क्या दुःख देगा । 

दुःखानळ में स्वयं जळेगा ॥ 

जब अपना ईश्वर रखबाला तो भय किसका रे ॥ 

जो हिंसा सग अपनायेगा। 

पर अनिष्ट क्या कर पायेगा ॥ 

क्रोधानछः में दग्ध रहेगा । 

दुःख आग में जळ जायेगा ॥ 

चेतेगा जो बुरा उसी का भला न होगा रे ॥ 
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१०० RNA की छाया में 


स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आद्यां रोहन्ति रोदसी। यज्ञ थे 
- विश्वतोधारं सुविद्यान्सो वितेनिरे | अ० ४-१४-४ यजु० १७-६८ 


SES SSS. 
अर्थ--( ये ) जो ( सुविद्वान्सः ) उत्तम ज्ञानी महापुरुष-जन ( विश्वतो घार 


यश ) विश्वतोधार यज्ञ को, सब ओर से सर्व प्रकार धारण में समर्थ यज्ञ 
को (RaR ) विस्तृत करते हैं वे (स्वः यन्तः) आनन्दमय स्थिति 
को जाते हुए (न अपेक्षन्त ) [ छौकिकसुखों की ] अपेक्षा नहीं करते । दे 
( रोदसी ) द्ावाएथ्वी के उभय छोकों को पारकर (द्यां) दिव्यलोक में 
( आरोहन्ति ) प्रकाशमान लोक पर आरूढ हो जाते हैं | 


मानव सब हैं atasi 
भाई ने पीड़ा यदि पाई ॥ | 
सारा भाई ने .यदि भाई। 
तो भी अपनी हुई बडाई ॥ 
हिंसा किसकी करे अरे सारा जग अपना रे ॥ 
अनुष्डुप्‌ 
स्वर जाते, करें न स्पृद्दा चढ़ जाते “य'छोक लॉ । 
सु विद्वान्‌ जो विस्तारते विश्वतोधार यज्ञ को ॥ 
पद्‌ 
[ हमारा कर दो हृदय उदार | 
करे निरन्तर कमे श्रेष्ठतम यज्ञ विश्वतोधार ॥ ] 
जो उत्तम मुमुक्षु ज्ञानी जन | 
T करते विशाद यज्ञ-संपादन ॥ 
कर विश्वतोधार यज्ञ शुभ कर्मों का विस्तार | 
अन्य सभी की त्याग अपेक्षा पा जाते सुख-सार ॥ 
[ बनें हम भी उनके aga | 
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RNA की छाया में १०१ 


sasak यजामहे सुगन्धि पुश्विधघेनम्‌। उर्वारकमिव 
Kannada सामृतात्‌ ॥ go ७-५९-४ 





अर्य--हम ( त्यम्बकं ) त्रिलोक मातेश्वरी का ( यजामहे ) यजन करते 
हैं सुगन्धि, पुष्टिवर्धक पालिके का । अर्थात्‌ हम त्रिवेद त्रिवर्ण, द्विपद, 'चवुष्पद, 
सरीसप तीनों प्रकार के जीवों के पालक प्रभु का यजन करते हैँ जिससे ( उर्वा- 
रुकम्‌ इव ) खरबूजे के समान ( मृत्योः बन्धनात्‌ ) मृत्यु के बन्धन से में 
( मुक्षीय ) मुक्त हो जाऊँ ( मा अमृतात्‌ ) अम्रुत से नहीं । 


== 


अन्न मनोमय ढाँघ छोक वे | 

आत्मढोक पाते अशोक वे ॥ | 

ज्योतिमैय-चिन्मय दयढोक तक करते आत्मप्रसार | 

द्यावा प्रथिवी के सीमित बन्धन से जाते पार ॥ 
[ हमें भी हॉ वे कृत स्वीकार । | 

[ हम भी बन स्न अनुगामी । 

करे विश्व हितकर कृत नामी ॥ 

सबेभूत हितकारी हाँ हम करें लोक उपकार । 

यही बिनय हे देव आपसे कर लोजे स्वीकार ॥ 
हमारा करो आत्म-विस्वार | 
खोळदो स्वगे-लोक के द्वार ॥ ] 


अनुष्डुपू 
उपासे aa को, सुगन्धि पुष्टिवधेक को । 
उवीरुकवत्‌ युक्त हॉ, सत्यु से न असत से॥ 
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१०२ Kas की छाया में 


चतुष्पदी 
मेरे जीवन की फली फूले-फर्ले पक जायें। 
अन्त में वृन्त से स्वयमेव जुदा हो जाये॥ 
दे त्रि-अस्बक ! तव करते हैं यजन हम सारे। 
अमृत को पायें मरण-पाश से हम छुट जायें॥ : 
सुमन जीवन में सुरभि छवि को बसाने वाढी। 


पुष्टिदात्री हे सकळ पुष्टि बढ़ाने वाढी ॥: 


मेरे जीवन को सरण-भय से बचा दो अस्वे! 
अपने अंचल में असत रस को बसाने वाढी ॥ 
$ Sa Pie Wing 

न्रि-अम्बक देव का हम यजन करते हैं। 

सुगन्धिक पुष्टिबधेक को सुमरते Fi 

लता-बंधन से डाढी के पके फल से, 
अलग हो जाय हम भी सत्यु दळ-दल से॥ 
बने जीवन . हमारा. पक्व-फढ जैसा । 
सुगन्धित पूर्णतः परिपुष्ट फळ जैसा ॥ 
कि पा पूर्णायु हम जग से अळग AFI 
मरण बंधन छुटे ना अमृत को. खोंवे ॥ 

गीत 

हे त्रिसुबन की: माता! हमको ठो निज प्रेमांचल में | 
हे सुगन्धिमय सौरभदात पोषक अस्वे बिश्वविधत्‌ । 
दो हमको सौरभ-परिमळबळ माँ जीवन के जल में ॥ 
पूर्णतया परिपक्व सुफछ सम, बंधन से हो जायें अछग हम | 
सृत्युमुक्त हो जायं मुक्त हो जायें agadas में ॥ 
यजन आपका करते हैं हम, करसुरभित परिपक्व सुजीवन | 
Bak td इमुको, "ले, छो मा, ARTD अंक, कोमळ ठं ॥ 


RAA की छाया में १०३ 


सङ्गच्छच्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं 
यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ Fo १०-१९-१-२ 





अर्थ--हे मनुष्यो | ( संगच्छध्वं ) मिठ कर चलो, समान आचरण करो। 
( संवदध्वं ) मिल कर बोलो | (बः ) तुम्हारे ( मनांसि ) मन ( संजानतां ) 
सम्यक ज्ञान प्रास करें | समान ज्ञान वाले हों ( यथा ) जैसे कि ( पूर्व देवाः ) 
पहले के देव लोग ( संजाननाः ) एक से ज्ञानवान होते हुए ( भागं ) भज- 
नीय की ( उपासते ) उपासना करते रहे हैं । 


अचुष्ड्पू 
संग-संग चलो बोलो, मनों में सम ज्ञान हो । 
dari ai Tatan तुम भी सेबो आग को ॥ 


: गांत 
, यः समय की माँग हे मिळ के चलो,मिड के बोडो मिड के रहो । 
यः प्रभो का ज्ञान हे-मिळ के चलो, मिळ के कहो, मिल के रहो l 
उठे तुम्हारे दे मनुष्य साथ-साथ ही चरण | 
विचार एंक ही समान एक से सदा चरण ॥ 
' अनैक्य भावना तजो बनो भले बनो भले । 
अप्रिय प्रसंग त्याग प्रीतिभाव से सिलो गळे ॥ 
य? जिन्दगी का राज है मिल के चलो, मिल के कहो, सिछ के रहो lI 
तुम्हारे सन वचन व कमे मध्य ऐक्य-तान हो | 
समान सब मना में श्रेयकर समान ज्ञान हो ॥ 
कि पूर्वे देवगण समान सवे ज्ञानवान R 
समान कार्यभाग की उपासना समान हो ॥ 


य? जिन्दगी का भाग हे मिछ के चलो, मिळ के कहो, मिळ के रहो ॥ 
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१०४ ऋचाओं की छाया में 


ईर्ष्याया भाजि प्रथमां प्रथमस्या उतापरास्‌ । अग्नि हृदय 
शोक तं ते निर्वापयामसि । OTO 


अर्थ ईर्ष्यायाः ) ईष्यां की ( प्रथमाम्‌) पहली ही ( भाजि ) वेग को, 
गति को ( निः वापयामसि ) इम शान्त करते हैं ( उत्‌ ) और फिर (प्रथमस्या) 
पहले बेग से उत्पन्न ( अपराम्‌ ) दूसरी ज्याला को भी ( निर्वापयामसि ) इम 
बुझाते हैं, शान्त करते हैं | इस भाँति (ते) तेरे ( तं ) उस वेग-ज्वाला को, 
ृदयःअग्नि को ( शोक ) तज्जनित शोक को ( निर्वापयामसि ) इम निर्मूह 
-करते हैं । पूर्णतः शान्त करते हैं । 





सभी के ताळ स्वर चरण समान रूप एक हों। 
ससान राग रागिनी हो अन्तरा हो टेक हो ॥ 
समान ळय से भस्त हो के ऐक्य गान गाय हम। 
मिटा विषम विभिन्नता सुसाम्ययोग छाँय हम।। 
यह जिन्दगी का राग है मिळ के चलो, मिल के कहो, मिल के रहो॥ 
5» « : अरे मरण कुमागे है जो चछ रहे अळग-अळग। 
. बचन व सन व कमें सब भचळ रहे अढग-अढग ॥ 
अरे मनुष्य हो कि तुम मनुष्यता पः ध्यान दो । 
समान प्रेम-रस पिओ समान प्रीति-दान दो ॥ 
यह जिंदगी की राह है मिल के चढो, सिल के कहो, सिढ के रहो । 


« ` ये-जिंदगी की साँग हैं मिळ के चढो, मिल के कहो, मिल के रहो ॥ 
| sang 


ष्या के पूवं वेग को, प्रथमापर को तथा | 
हृदयाग्नि को शोक को, तज्जन्य तव, दें बुझा Il 
TT के पूर्वं वेग को, पूर्व से अन्य को तथा ! 


CC-0. Enana को शोक को, तेरी हुम, बुझ] (रहे! |... 


RAA की छाया में १०७ 


पढ्‌ 


उर में बहे प्रेम की धारा । 

_ हे करुणामय सद्य ! प्रेममय कर दो हृदय हमारा ॥ 
पूंब इतर सब द्वेषमाढ फो, 

ईंष्यो की सब प्रबळ उत्राळ को, 

क्रोघानळ को हृदय-जलन को मिले शान्तितर प्यारा ॥ 
मेरे सव हृद्यारिन-शोक को, 

इष्यो-मत्सर द्वेष-छोक को, 

शान्त करो परिताप हरो हे दो शीतळ जळधारा ॥ 


शीत 

दिल में ईष्यो का बिचार पहला. पहला. उप्र उवार हरे, 

अन्तर की ज्वाला फो शान्त करें इस || 
उर की तपन को, मन के दहन को, 
इर देवें सारी तुम्हारी जलन को, 
बरसा प्रमरसधार करं जीवन सुधार, _ 
| मेरे अन्तर की ज्वाला को शान्त करे हस ॥ 
ईच्यौ से झुळसे न अन्तर की क्यारी, 
जीबन की बगिया सन-फुळवारी, 
बरसे शीतल फुहार, चमन होवे गुलजार, 

तेरे अन्तर की ज्वाला को शान्त करे हम ॥ 
dea के वेग प्रखर को, | 
देष-घृणा-इष्यो-मत्सर को, 
करं क्षार परिहार, भर के अन्तर में प्यार, 

तेरे अन्तर की ज्वाला को शान्त कर हम ॥ 
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१०६. ऋचांओं की छाया में 


ऋतस्यतेनादित्या यजत्रा झुंचतेह नः । यज्ञ यदू यज्ञः 
वाहसः शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ Ho ६-११४.२ 


अर्थ--( यजत्राः ) यज्ञत्राताओ | ( आदित्याः ) प्रकाशमान ज्ञ 
देवगणो ( इृह ) यहाँ, इस लोक में (नः) हमें ( ऋतस्य ऋतेन Abe 
स्वरूप परमात्म देव के सत्य ज्ञान से ( मुंचत्‌ ) बंधनमुक्त करो । ( यदू) 
जिन बंधनों के कारण इम ( यज्ञवाहसः ) हे यशवाहक देवो हम (यरं) 
यज्ञ को ( शिक्षन्तः ) करना चाहते हुए भी ( न उप Nag) नहीं कर पाते | 





अनुष्टुपू 
( सत्य ) 
आदित्यो ऋत-ऋत से, यजत्रो छुड़ा दो हमें । 
जिनसे यज्ञवाहको | यज्ञ कर. नहीं पाते। 
(हम चाहते हुए भी ) 
गीत | 
यज्ञ-सुरक्षा करने वालो ! हे देवो वरणीय उजाळो, तम के, 
बंधन खोल दो, जीवन-बंधन खोळ दो ॥ 
दे देवो तुम को ही तो आदित्य पुकारा है | 
युक्तित इसलिए आपका छिया सहारा है | 
करो भ्रशस्त यज्ञमय जीवन, शुभ कर्मों में रह हो मनसन, 
जीवन में मधु घोळ दो ॥ 
करना चाहें शुभ कमो को कर ना पाते हैँ । 


Q 
स्वार्थ अनेक रूप धर कर पथ-अ्रष्ट बनाते हैं | 
तोड़ो परवशताकाराय स्वार्थजन ओछी धारायें, 


हटा द्विधाका दोळ ॥ 
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ऋतचाओं की छाया मेँ Yos 


यदू बिद्वांसो यदविद्वान्स एनांसि चक्ृमा वयस्‌ । यूयं 
नस्तस्मान्मुश्वत AA देवाः सजोषसः ॥ १॥ ATARAR 


अर्थ--( वयं) हम (यद्‌) जबजब ( विद्वांसः) ज्ञानी होकर 
(-अविद्वान्स ) अनजान होकर ( एनांसि ) कुरिलताए पापों को ( प्वकृम ) 
करें हे. ( विश्वेदेवा ) समस्त देवो आप ( सजोषसः ) एकमत सम्म, होकर 
( तस्मात्‌ ) उससे ( नः ) हमें (aaa ) छुड़ाओ । 


अन्दर का पट खोळ जगा दो देव हृदय वाला | 
जो सत्यों का सत्य उजाला का भी उजियाढा | 
जो देवों का देव है पजनीय अतएव है 
BEN 4 अर] ` ज्योति जगा अनमोल दो ॥ 
यज्ञवाहको ! देवो | यज्ञ निरोधक सब बन्धन | 
खोलो खोलो आज यज्ञमय कर दो मम जीवन । 
शामन करो चंचढता मन की, अस्थिरता हर दो जीवन की, 
सुस्थिर सुमति अडौढ दो ॥ ॒ 
अनुष्टपू दि 
जाने या अनजाने ही हम पापों को जो कर । 
बिइवदेबो सप्रेमतो । उनसे छुड़ाओ हमे ॥ 
लावनी : 
हे विश्वदेवगण रक्षा करो हसारी।' 
तुम करो पाप से मुक्त हमें अघहारी ॥ 
हस करें कुटिळ अघ जो जाने-अनजाने, 
हस चले बात Tar 
म सभी सुझाओ हमें सुपंथ सुहान, 
लय ह्मे रन दो न कभी अपनाने ॥ 
सवेदा रखो तुम दया-दृष्टि हितकारी। 
तुम करो पाप से मुक्त हमें अघहारी॥ १॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Joe ऋचाओं की छाया में 


यादि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्नेन एनस्योऽकरस्‌। भूतं मा 


TAN भव्यं च हुपदादिव मंचतास ॥ अ० ६.११६.२ 
: हुपदादिव gga: स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । पूतं 
_पवित्रेण वाज्यं विशवे शुम्मन्तुमैनसः ॥ अ० ६.११५.३ 


` ' अर्थ (यदि) यदि मै (एनस) रा दः अर्थ--(य॒दि) यदि में ( एनस्य ) पापी बनकर (जा 
A ( यदि ) या ( स्वपन्‌ ) सोते हुए ( एनः ) पाप ( अकरम) e: 
( मा ) मुझे ( भूतं भव्यं च ) भूत और भव्य का चिन्तन ( द्रुपदात्‌ इव ) 


खूटे के समान ( मु चूं 
sO णा ) छुड़ा देवें। या खूँटे के समान मुझसे बद्धभूत 


( हुपदात्‌ मुमुचानः इव ) खूटे. से छूटे | 
छूट पश॒ के समान (खिन्न 
स्वेदयुक्त मनुष्य ( सनात्वा RAL इव ) स्नान. करके मल से ॥ होने ३ 
DE jaka आज्य ) Filtercloth क्षारण-वस्त्र से शुद्ध किये गये 
' वाः ) Azaka ( मा ) मुझे (एनसः ) कुटिल पाप से 


शुम्भन्तु ) शुद्ध 
अनुष्टुपू 


भागत या सोते हुए मैं यदि पाप को करूं । 

तो भूतभव्य खूँटेबत्‌ उससे छुड़ा दे मुझे॥ 
पशुवत्‌ स्नात, अमला स्वेद्वत्‌। 

छाने पवित्र आज्यवत्‌ पाप-शुद्ध करो मुझे ॥ 


दे विश्वदेवगण रक्षा करो हम 
हमारी | 
तुम करो पाप से मुक्त हमें अघहारी ॥ 
सोते जागते पाप से मुझे बचाना, 
तुम Ta से बंधनमुक्त बनाना । 
छूट पशुवत्‌ मुझे छडा 
मम भूत-भव्य पापों की Tg, aa 
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ऋचाओं की छाया में १०९. 


में संतापित आया हुँ शरण तुम्हारी | 
तुम करो पाप से मुक्त मुझे अघहारी॥ 
जिस भाति दुपद से खुळकर पशु सुख पाते, 
जिस आँति स्वेद से इवे aga नहाते। 
वे नहा देह को निमेंछ स्वच्छ बनाते, 
क्षारण से ज्यों जळ घृत पवित्र हो जाते ॥ 
इत्यो मुझे पाप से शुद्ध करो उपकारी । 
हें. विइबदेबगण रक्षा करो हमारी ॥ 
x x २८ 
में रहूँ ग्राम में या अरण्य निजेन में | 
पर पाप न आये भगवन्‌ मेरे मन में ॥ 
आगे-पीछे जीवन में दायें-बायें, 
ऊपर-नीचे जीवन की सकळ दिशाय। 
. उषा में aga प्रात के पल में, ` 
दिन में संध्या में रजनी के अंचल में ॥ 
जागृत में अथवा स्वप्नलोक के क्षगां में | 
प्रभु पाप न आये कभी हमारे मन में॥ 
दे शुद्धबुद्ध भगवान्‌ अनागस स्वामी, 
सम्पूर्ण मिटा दो पाप विगत आगासी। 
अभिशाप पाप का ताप शमन हो जाये, 
तन-मन का कलुष-कलाप शसन हो जाये ॥ 
मैं रहूँ सदा ही भद्रभाव चिन्तन में | 
प्रभु पाप न आये कभी हमारे सन में ॥ 
सेरे जीवन के भूत ! करो अघ-निरसन, 
मेरे जीवन के भव्य ! अनघ कर जीवन। 
सम भूत-भविष्यत का निर्दोष निरीक्षण, 
कर दे वियुक्त बंधन त्रय-ताप-विसोचन॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११० Kasi की छाया में 


पर्यावतें दुःष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्त्रप्न्यादभूत्या; | TAN- 
हमन्तर कृण्वे परा स्वप्नमुखा शुचः ॥ अथर्व ७-१००-१ 


अर्थ मैं ( दुःष्वप्न्यात्‌ ) दुःस्वमजनित ( पापात्‌) पाप से (परि 


आवर्त ) परे रहता हूँ, लौटता हूँ । तथा ( स्वप्न्यात्‌ अभूत्याः ) स्वप्न के 
अनिष्ट अघ से भी ( पर्यावते ) अळग रहता हूँ। मैं ( अहं ) ( ब्रह्म) महान 
ज्ञान को, ब्रह्म को, ( अन्तर ) अपने अन्द्र ( कृण्वे ) करता हूँ तथा ( स्वप्न- 
मुखाः ) स्वप्न से आनेवाले इन ( शचः) NA को, gA को ( पराक्कण्वे ) 
परे करता al | 
जकड़े न प्रगति के चरण दुपद बंधन में । 
प्रभु पाप न आये कभी हमारे मन में॥ 
| अनुष्डुपू 
मुक्त Gak पाप से, मुक्त स्वप्न अभूति से । 
AT मन में धार में भगाता दुःखस्वप्रमुख्‌ ॥ 
जाग उठा पुण्य-प्रात महाभाग | 
विकस रहा जीवन सौरभ पराग ॥ 
दुखदायी स्वप्न हो गये विढीन, | 
पाप-स्वप्न हो गये प्रभाविहीन । 
हो गयी अज्ञान-प्रदोषा समाप्त, 
जागृति में जागा हँ में अदीन ॥ 
स्वप्न अनिष्ट से हुआ विराग। 
जाग उठा पुण्य-घात महांभाग॥। 
प्रियवम तव ज्योति का हुआ विकास, 
अन्तर में धरता में तव प्रकाश । 
स्वप्न शोकःछोक हो रहे विलीन, 
अन्त सें नह्य का हुआ निवास॥ 
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ऋचाओं की छाया में १११ 


„ अपक्रामन्‌ पोरुपेयाद्‌ दृणानो दैव्यं वच! । प्रणीतिरभ्यो 
वत्तर्च विइवेभि सखिभिः सह ।। 


अर्थ--हे मनुष्य ! ( पौरुषेयात्‌ ) मनुष्य कृत बातों से, सामान्य जनों 

की निंदा-स्तृति की कथा-वार्ताओं से ( अपक्रामन्‌) दूर हटता हुआ । 

( दैव्यं ) देवप्रणीत, ईश्वरीय (aa: ) वाणी को ( वृणानः) वरण करता 

हुआ तू ( प्रणीतिः ) सद्‌ शिक्षाओ, सुनीतियों का ( विश्वेभिः सखिमिः सह ) 
समस्त वंधुवांधवों के साथ ( अभि naga ) समुचित आचरण कर | 


देख, नेश अंधकार - गया भाग l; 
जाग उठा ` पुण्य-घ्रात महाभाग ॥ 
पाप ताप शाप के प्रसंग श्रान्त, 
स्वप्न की अभूति मात्र थी नितान्त | 
स्वप्न मुखर विखर गयी तन्द्रा तो 
ज्ञान-अक का उदय हुआ प्रशान्त ॥ 
उठा मैं. समस्त स्वप्र-श्रान्ति त्याग । 
जाग उठा पुण्य-प्रात महाभाग ॥ 
अचुष्ड्पू 
पौरुषेय त्याग के दैव्य वाणी को वर के-- 
विइव-सखाओं के संग प्रणीतियाँ को वत्ते ॥ 
' इरिगीतिका छन्द 
पौरुषेय विचार तज नर! दिव्य वाणी कर वरण । 
सब सखाआँ सहित कर तू दिव्य कृति पर आचरण II 
दिव्य बाणी की सुशिक्षा परमथोचित ध्यान दे। 
वत्ते देवी नीतियों को, दिव्य पथ को मान दे॥ 
[ वेदवाणी दिव्य कस्याणी सुपथ दिखलायगो । 
यह तुझे maià कामद, मुक्ति तक पहुँचायगी ॥ 
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११२ ऋचाओं की छाया में 


सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते.। Aa | 
प्रणोनुमा जेतारमपराजितम्‌ ॥ 


T अर्थ-हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( शवसस्पते ) समस्त शान और बल के 
स्वामी | (ते) तेरी ( सख्ये )' मित्रता प्रात कर ( वाजिनः ) बळ-शान से 
युक्त होकर हम (मा मेम ) भीत न होवे, निभय हो जाये । (जेतारं ) दे 
विजेता | ( अपराजितं ) सदा अविजेय ! हम ( त्वा ) तुझे ही, तेरे प्रति 
( अभिप्रणोनुमः ) सर्वप्रकारेण प्रणति करते हैं । | 


मानवीय प्रवृत्तियों से सतत Ka उठायगी। 
मनुजता से दिव्यता की ओर यह ले जायगी॥ 
जगत्‌ पारावार तरने का यही. आधार है। 
दिव्य-नौका दै अखण्डितः अस्वन्त अपार है॥ 
चेद-नौका छे अनागस ज्योति-जीवंन सार ले । 
पार कर भव-सिन्धु को कर वेद की पतवार È 
हे. प्रभो हमको कृपा कर दिव्यता. का दान दो। 
चेद के प्रति अमित श्रद्धा-भक्ति दो सम्मान दो॥ 
दिव्य वाणी का पठन पाठन मनन चिन्तन करें। 
वेद्‌ पथ पर आचरण कर सफल निज जीवन करें॥ ] 


IJET 
इन्द्र हे शवसस्पते! हम “वाजी? तब सखा। 
जेता! भीत हाँ न हम-अपराजेय को नमन्‌॥ 


चौपाई 


इन्द्रेश्वर बल के आधार, 
शवसस्पति हे ज्ञानागार ! 
करो हमें बट-बुद्धि प्रदान, 
प्राणसखे सन्मित्र महान्‌ II 
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त दधन दि मह विद्या 
ऋचाओं की. छाया. adi, mua १-4३ 


एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव । रमन्तां पण्या 
लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम्‌ ॥ ` agio ७-११५-४ 


अर्थ--( एताः ) इन ( एनाः ) उन [ एकत्र अनेकशः ] SRAT का 
(वि आकरं ) मैं विवेकपूर्वक पृथक्करण करता हूँ। (खिले) ब्रज में 
( विष्ठिता ) बैठी हुई (गा इव ) गायों के समान; जैसे गोपाळ ब्रज में स्थित 
गायों को प्रथक्‌ २ जानता है । अव ( याः) जो ( पुण्याः लक्ष्मीः ) पुण्यवती 
लक्ष्मी है, पवित्र कमाई के ऐसवर हैं, पवित्र प्रबृत्ति है ( रमन्तां ) वह मेरे 
यहाँ रमण करें, पर ( याः पापीः) जो पापपूर्ण कमाई हैं (ताः) उन्हें 
Ñ आज ( अनीनशम्‌ ) विनष्ट करता हूँ। ' 
बाजी हम होकर ह्वे नाथ, 
बळ साहस धृति लेकर साथ) - 
करते हैं. तव कीर्ति-ऋलाप,' .. 
अपराजित जेता हो आप॥ 
सख्य आपका पाय पुनीत, 
हस न कभी भी हाँ भयभीत। 
` निभेय तव mă शुण-गान ! 
हे. झावसस्पति इन्द्र महान्‌ ॥ 23 
gaar महाबली जब सीत, 
फिर होंगे हम क्‍यों भयभोत । 
प्राणसखे | जेता गुण-प्रास ! 
तुमको सादर बिनत प्रणाम ॥ 
- प्रभो! अभयपद के दातार, 
दो हम को बल-बुद्धि उदार! 
. तुम्‌ हो जग-जीवन आधार, ` 
तुम्हें नमन है बारम्बार ॥ 
$ अनुष्ट प्‌ 
इन्हें उन्हें पृथक प्रथक , जानता त्रजगोवत्‌ मैं | 
जो पुण्या saa रमे, यहाँ पापी विनाशता ॥ 
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११४ | ऋचाओं की. छाया में 


द्रुतबिकम्बित छन्द 
पृथक गोप यथा निज गोष्ठ में, 
सकल गोधन को पह्चानता। 
अळग मैं कर दूँ सविवेक, 
शिबबती अपवित्र कमाइया । १॥ 
| सकल Yaa woa श्री; 
रमण नित्य. करे मम गोह में। 
सगर जो अघपूणे कमाइयाँ, 
सकळ को करता अब नष्ट में ॥२॥ 
ल!वनी 
घर में मेरे बाहर-भीतर जीवन में । 
पापी लक्ष्मी का वास न होवे क्षण में॥ 
मैं देवी और आसुरी सभी सम्पद को, 
कर दूँ विवेक से एथक सुखद दुखप्रद को । 
जैसे ग्वाढा निज ब्रज के सब गोधन को, 
समुचित पहचाने याँ में जानूँ घन को ॥ १॥ 
शुभ गहुँ अशुभ त्याग. में सब घन में, 
बस रमण करे जीवन में पुण्य कमाई । 
शुभ भद्र भावना सद्गुण ओ' अच्छाई, 
छढ-छद्म-द्वेष-पाखण्ड-लोम श्रमुताई। 
. कर दूँ विनष्ट हट जाये सकल बुराई, 
श्री रहे श्रेयकर मेरे हृदय-सदन Ñ lR II 
सन-मन्दिर पर हो स्वण-कढश शुभ श्री का, 
केतन ठद्दराये पुण्या लक्ष्मी ही TI 
आए समस्त धन देवी खिंच अवनी का, 
हो मनोराज्य-निषकासन दुलेक्ष्मी का । 
फूले मनोज्ञ हितकर प्रसून उपवन में ॥ ३॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऋचाओं की छाया सें ११५ 


हिरण्यगमे परमं aagi जना विदुः । स्कम्मस्तदद्रे 
ग्रासिचत्‌ हिरण्यं लोके अन्तरा ॥ अथर्ववेद १०-७-२८ 





अर्थ--( जनाः) लोग ( हिरण्यगर्भं ) हिरण्यगर्भं को (TA) परम 
(amati विदुः ) जिससे परे कोई तत्त्व न हो ऐसा जानते हैं। प्र 
( तत्‌ हिरण्यं ) उस हिरण्य तेजोमय वीर्यं को ( अग्रे )सर्गारम्भ से पूर्व ( लोके 
अन्तरा ) इस लोक मध्य में ( स्कम्भः ) उस जगदाधार ने ही ( ग्रासिंचत्‌ ) 
प्रकृति में सब से पहले जगदुत्पादक परमवीर्य सिंचन किया है। 


अयुष्टप्‌ 


हिरण्यगर्भे को परम अनत्युद्य लोक जाने । 
अग्र ने स्कम्भ ने सींचा हिरण्य-छोक गर्भे में ॥ 
पीयूषवषे छन्द 
तेज ज्योतिसंय भहाद्रुतिमान जो, 
हिरण्यगर्भे Raar जो तत्त्व हे । 
जन समझते हें उसे अन्तिम परम, 
अतिक्रमण उन्मुक्त संसृति सत्व हे ॥ i 
अग्र में प्रारम्भ में पर सग के, 
किन्तु तेजोमय महाद्यतिमान को। 


स्कम्भ ने धारण किया है स्वेदः, 
पूर्णतः सिंचन किया द्युतिमान को॥ 

वीय॑ भी जिससे हुआ, द्यतिमान हे, 

जिन्दगी में चेतना है प्राण है। 

यह उसी स्कम्भ की ही देन है) 

यह उसी के तेज का परिणाम है . 
इस सकळ ब्रह्माण्ड का जीवन बही, 
बस उसी से सृष्टि का बिस्तार हे । 
सूकम तेजस छेक aka सें, 
प्रगटकत्ती है वृही आधार है॥ 

तमस्‌. रज से सत्व है संसार में, |. 

इन त्रिगुण के मेळ से संसार है। 

बह सगर इन तीन शुण 

सत्व UR का मात्र वह आधार È ।। 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





११६ Kar की छाया में 


कथं वातो नेलयति कथं न. रमते मनः | किमापः सत्यं 
्रेष्सन्ती१ नेलयन्ति कदाचन II अथर्व १०७-३७ 


अर्थ--( कथं ) क्यों ( वातः ) बायु प्राण (न इल्यति ) दङ्ग क्व) को ( वातः ) वायु प्राय (न ईळ्यति ) नहीं ठदरता, 

चैन पाता । (मनः कथं न रमते ) मन क्यों नहीं रमता । (किं) क्या 

, ( सत्यं प्रेप्सन्ती ) सत्य को सत्य स्वरूप तत्त्व को ही प्रास करने की अभि- 

छाधार्थं समातुर ( आपः ) जल-प्रवाह, ana ( कदाचन ) कभी मी 
( न इलयति ) नहीं ठहरते, विश्राम नहीं पाते | | 


aa जीवन और तन ब्रह्माण्ड का, 
पार हो उससे निरन्तर चेतना l 
है उसी की दीखती रमणीयता, 
है उसी से स्वणेमय सविता बना II 
इसलिए संसार के जन जान लो, | 
ज्योति की वह ज्योति मूलाधार È | 
दिव्यताएँ सब उसी से जन्य हे, 
' बह परे पर दिव्यता से पार है॥ 
सब जगत्‌: के. तेज निधि भण्डार है, 
तेजमय जीवन हमारा कीजिये। 
हम निरन्तर दिव्यता धारण करें, 
स्कम्भ हममें प्राण ! सिंचन कीजिये ॥ 
जान लें हम तेज के भी मूल को, 
अमृत जीवनसार को हम जान लें । 
कीजिये ऐसी कृपा हम पर प्रभो, 
आपको हम पूर्णतः पहचान BII 
अट 
क्यों वायु न ठहरता, क्यों रमता मन नहीं। 
आप? किस सत्य के लिए न लेते विश्राम हैं कभी ॥ 
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Ka की छाया सें ११७ 


अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति । देवस्य 
पद्य काव्यं न ममार न जीर्यति | अ १०-८-३२ 
: अर्थ--( अन्ति सन्तम्‌) सदा समीप ही विद्यमान [ परमात्म देव ] को 
( न जहाति ) न त्यागता (अन्ति सन्तं ) समीप ही मौजूद उसे ( न पश्यति ) 
तू देखता नहीं । हे मनुष्य तू ( देवस्य काव्यं पश्य ) परमात्म की रचना को 
देख जो काव्य (न ममार ) कभी मग्ता नहीं ( न जीयेति ) जीणे जराग्रस्त 
नहीं होता, पुराना नहीं होता | oo _ 


Agai छन्द 
मन भटकता क्‍यों किसी की खोज में । 
खोजती नदियाँ किसे हें मोज में ॥ 
क्यों ठहर पाती नहीं पढ भर ह॒वा। 
चळ रहा किस लक्ष्य जीवन-कारवा ॥ 

5 ° अन भटकता जिस लिए बह कौन हे ९ 
बह रहा किसके लिए बह पौन है ॥. 
क्यों नहीं संसार में विश्राम है। 

लिए सब चढ रहे अविरास हैं ॥ 
कौन है वह “सत्य” जिसकी चाह है । 


क्यों ठहरता हीन जगत्‌ प्रवाह है ॥ 

बह रहा किसके लिए यह आप है। 

चळ रहे रवि-शशि-नखत चुपचाप हें ॥ . 
सत्य मुझको सत्य का आळोक दो। 
बेकढी मेरे हृदय की रोक दो॥ 
प्रगति-पथ चलता हुआ अविराम मैं | 
लक्ष्य पा जाये तुम्हारे धाम में॥ 


अनुष्डडप्‌ 
हे पास वो न त्यागता, तू पास स्थित न देखता। 
देव के काव्य को देख मरे न जीणे हो कभी ॥ 
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ऋचाओं की छाया सें 


गीत 


जीणे नहीं होता जो गीत है पुनीत । 

देख देवकाव्य असर शाश्वत संगीत ॥ 
त्यागता तुझे न कभी देव वह महान्‌, 
सदा ही समीप तेरे पास विद्यमान Il 
उसे देखता भी तू नहीं रे अजान! 
सूँज रहा आदि से अनन्त असर गान ॥ 

[ सद्य नवल कोमळ वह जैसे नवनीत | 

देख देवकाव्य अमर शाश्वत संगीत॥ 
निझेर के कळ-कळ में मुखरित. है कोन, 

[गर के गजेन में मुखरित हे कोन । 

तारों की छाहों में गाता है कोन 
झिळमिळ रजनी के नीळांचळ में मौन ॥ 

कण-कण में गूज रहा पावन उद्गीथ | 


“देख देवकाव्य असर शाश्वत संगीत ॥ 


उषा अरुणाभा में उसका आलोक, 


पुळकित हैं जिससे पंकज मनगत शोक । 
Ika रसधारा से शाश्वत दिव लोक, 
केवल सुन पाते हैं पर PLAG ll 
देशकाल्युक्त सोम गाता asa il 
इसमें चिर शान्ति सधुर युक्ति का विधान। 
धारा स्वच्छन्द युक्त सतत प्रवहमान |l 
agar रसस्रोत निकट तू न सका जान | 
देख मूढ दिव्य काव्य कर ले रसपान II 
युग अनेक बीत गये कल्प गये बीत। 
जीणे नहीं होता पर गीत बह पुनीत ॥ 
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ऋचाओं की छाया में ११५ 


मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । वाचा वदामि 
मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्दशः Il अ० १-३४-३ 





Ia“ मे ) मेरा (निक्रमणं) निकट जाना, मेरी mana | (मधुमत्‌ ) 
मधुपूर्ण होवे ( मे परायणं ) मेरी निद्गति, परे होना भी ( मधुमत्‌ ) माधुयमय 
होवे । मैं ( वाचा ) वाणी से ( मधुमत्‌ ) mgg ही बोलता हँ. । इसलिए 
मैं ( मधुसंदशं ) मधुरूप, सर्वत्र सुन्दर सम्यक्‌ मधु का दृष्टा (भूयासं) हो जाऊ | 


ABS, | 
हो निक्रमण मधुमत्‌ हो मधुमत्‌ परायण । 
बाणी से सघुसत्‌ बोळे. हो जाऊं मधुसंदश ॥ 

दिग्पाल छन्द ( राजगोत ) 
साघुयेबान भगवन्‌! जीवन सुमन सघुर हो। 
मेरा गमन मधुर हो मम सम्मिळन मधुर हो I 
सघुसय वियोग होवे मम सस्मिळन मधुर हो। 
सघुसय बने परायण सम निक्रमण मधुर हो ॥ 
परदेश भी मधुर हो मुझको वतन मधुर हो | 
कानन अरण्य उपवन आँगन सदन मधुर हो ॥ 


मेरे बचन में मधुरमय ! माघुये रस बसा दो। 

प्रत्येक काये सधुसय हो आचरण मधुर हो ॥ 

माधुये-स्रोत ऐसा बस जाय मन नयन में। 

मेरे लिए जगत्‌ सब आनन्दमय सधुर हो॥ 

मधुरूप ! माधुरी का दृष्टा मुझे बना दो। 

दशन मुझे जगत्‌ का प्रभु आमरण मधुर हो ॥ 
मन-वचन-कर्म मेरे माधुये में परे हो। | 
जीवन की सब दिशायं सधुसं चरण मधुर हो ॥ 
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१२० चऋतचाओं की छाया सें 


' ` केतुं क्ष केतवे पेशे मयौ अपेशसे | सशुषद्भिरिजा यथाः ॥ 


go १-३-३, सा० १३।४-१२-३। 


अर्थ--हे ( मर्या ) मरणशीळ जनो, यथा (उषद्भिः) उषाओं के 
साथ ( अकेतवे ) अचेतन के लिए ( केतु ) चेतना करता हुआ और 
( अपेशसे ) कुरूप को ( पेशः ) सुन्दर दृश्यमान करता हुआ, उदित सूर्यवत्‌ 
आत्मा भी जड़ देइ के ढिए ज्ञान चेतना, रूपहीन अपने लिए रूप (कृणवन्‌) 
| करता हुआ ( समुषद्धिः ) संताप देने वाले कर्मों द्वारा पुनः ( अजायथाः ) 
उत्पन्न होता है । 5 
i सघुसंशशः बच में माघुयेवान वर दो! | 
: उर-पुर सघुर तथा मम अन्तःकरण मधुर हो ll. 

माधुये प्रेम वषो से भव्य सुमन ATA | 

सबोज्ञ पूणे सुन्दर जीवन चमन मधुर हो॥ 
गायन्त्री छन्द ;-- 
मतयो! जड़ को स्फूर्ति दे सौन्दये दे कुरूप को। 
उषाओं संग हे हुआ ॥. 
केतु करते अपेश ओ? saat संग है उगे। 
कर रूपहीन को रूपवान, कर AJA अपावन को पावन II 
तस जाड्य देन्यमय जग-जीवन में अर सौवर्ण प्रभा चेतन | 
अनुप्राणित हो उठता सजीव जिससे अगजग त्रिभुवन आँगन ॥ 
मानव ! तू भी बन शुचिसुन्दर सत्क्षण ढाभ कर उन्नतजन | 
sat कान्तिमती उषाओं संग होते अरुणोदय कान्त उदय | 
सरयों ! दो के साथ-साथ त्यों आप्त अभ्युदय करो अक्षय ॥ 

X 


xX 
सृण्मय जड़ यह चेतनाहीन, सौन्दयरहित अपदार्थ दीन | 
पाकर किसका शुचि पुण्यस्पश हो गया दिव्य चेतना बान। 
स्वर्णिम वैभव से हो समृद्ध मृण्मय हो उठा सुरूपबान || 

१८ x x 
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Kai की छाया में १२१ 


पूर्णात्‌ पूर्णमुदचति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते। उतो aqa विद्याम 
यतस्तत्‌ परिपिच्यते ।' अथव १०-८-३९ 


अर्थ- ( पूर्णात्‌) पूर्णपुरुष से ( पूर्ण ) पूर्ण जगत्‌ ( उदप्वति ) निष्पन्न 
होता है और (पूर्ण) यह पूर्ण जगत्‌ ( पूर्णेन ) उस MT द्वारा 
( सिच्यते ) सींचा जाता है। ( उतो) तो (aa) आज इम (तदू ) 
' उस पूर्ण को ( विद्याम) जानें, प्राप्त करें ( यत्‌ ) जिससे ( तत्‌ ) वह 
पूर्ण जगत्‌ ( परिषिच्यते ) पूर्णतया सींचा जा रहा है । 
कर कुरूप को सुन्दर शोभन अशुभ अपाबन को पावन। 
दैन्य तिमिरमय जड़-जीवन में भर सोवणे प्रभा चेतन ॥ 
उघाओं से समलंकृत यह प्रकट हुआ आदित्य HELI 
अलुप्राणित कर सुण्मय अगजग नवजीवन का दे वरदान ॥ 
adat 
तमतोमभरे तन जीवनहीन में जीवनज्योति जगा करके । 
अपदार्थ महीन अशोभन मृण्मय को शुचिस्वर्ण बना करके ॥ 
निरपंद अचेतन औ' निदचेष्ट में जागृति चेतना भर के । 
प्रकटी अरुणाभ उषा विमला सह लो अमिताभ दिवाकर के ॥ 


अनुष्डुप्‌ 
पूर्ण से पूर्ण होता है पूर्ण को पूणे सींचता। 
जान लें आज पूणे को जिससे ये सिंच रहा ॥ 
दुर्मिळ छन्द 


तुम पूणे प्रभो रचना करता परिपूर्ण तथा रचना तब सारी | 
जग-जीवन पूर्ण बना तुमसे अभिसिंचित हे जग की फुलवारी ॥ 
हम जान सके पहिचान सके बन जायें महापद के अधिकारी | 
कवि रामनिवास निराश न हों प्रभु पूणे करं सब आस तुम्हारी ॥ 
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१२२ ऋचाओं को छाया में 





¦ इयं कस्याण्यजरा मत्येस्यासृता शृहे । यस्मे कृता शये 
' स यश्चकार जजार सः | अथर्व १०-८-२६ 
E अर्थ--(इयं.) यह ( कल्याणी ) कल्याणकारिणी देवी ( अजरा ) कभी 


बृद्धा न होने वाढी, अन्तरात्मा चितिशक्ति ( मत्येस्य ) मरणशील मनुष्य के 
j ६ ग्रहे.) सदन में, ग्रहवत्‌ शरीर में है ( अमृता) अमरणशील है पर 
| ( यस्मै ) जिसके लिए ( कृता ) यह धारण की गई है (सः) वह ( शये ) 
। सोया पड़ा है। इसे ( यः ) जिसने ( चकार ) धारण किया है (सः ) वह 
भी जीणे हो जाता है । 


निराला-मिलिन्द पाद 
पूणे से पूर्ण का विलय सृजन, 
१ पूणे से पूणे का अभिसिंचन, 
à रस पाती उससे जग-जीवन, फुलवारी ॥ 
हम उसको आप्त करें जाने, 
पूण से पूणे को पहिचाने, 
हम पूर्ण लक्ष्य के बने पूणे अधिकारी ॥ 
अनुष्डुप्‌ 
कल्याण्यजरा अमृता, ये आई nAg Yi 
सोया वो जिसको आई वह भी जीणे हो गया ॥ 
| गीत 
ये देखो कल्याणी देवी मत्यसदन में आई है रे, पर सोया हे अभी अभागा ॥ 
जीणे न होने बाढी माता। 
अमृता ` प्यारी जीवनदाता | 


कब से ये कर रही प्रतीक्षा,कर अमृत घट छाई हे रे, पर न जीवसोते से जागा॥ 


! 
R 
p 
H 
7 
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_ ऋचाओं की छाया सें १२३ 


मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । विदुष्टे तस्य 
मेधिराः तेपां श्रवांस्युचिर | | Fo १-११-७ 


अर्थ हे (इन्द्र ) परमेश्वर (त्वं) तुम ( मायिनम्‌ ) मायावी दुष्ट 
कुटिल बुद्धिवाले ( शुष्णम्‌ ) प्रजाओ के शोषक को ( मायाभिः ) मायाओं 
से, बुद्धि-कोशळ से ( अवातिर ) नीचे गिराओ, नष्ट करो (ते ) तुम्हारे 
( तस्य ) उस रहस्य को ( मेधिराः ) मेधवान द्वी ( विदुः ) जानते हं ( तेषां ) 
उनको तू ( वांसि ) अन्नों को, ऐदइवये सत्ववशों (SKR) प्रदान करो, 
उद्धार कर दो । | 


Sms ss m = 











आज सकारे बेठी Ati 
संगलमय जीवन आशा Ti | 
निर्विकार यह अमता माता स्नेह छुटाने आई है रे पर न पुरुष ने सपना त्यागा 
होगा जीणे सदन सनभावन। $ 
धूलिधूसरित होगा शोभन। _ वल 
उजड़ेगी जीवन-फुढवारी, छवि सुन्दर मन आई हू रे खण्डहर मंबोढगे कागा ॥ 
कब जागेगा सोने वाला l 
पाकर मंगलमय उजियाला | 
जाग-जाग जड़-जीव अन्तरात्मा ने टेर लगाई हेरे जाग जागअबतो जग जागा॥ 


II 
मायावी शोषकों को तू गिरा इन्द्र मायाओं से । 
जानते विज्ञ ही उसे उनके श्रवों को उठा ॥ 


हे परमेश्वर ! दीनबन्धु हे! दीनां के रखवाळे gal 
तेरी रचना में कितने हैं खून चूसनेवाले सुन॥ 


छळ कौशल बळ कपट जाळ से डाळ रहे जो मोहनी । 
जन अधिकार दबा बेठे ज्यों मणिरक्षक विषधर फणी ॥ 
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ब्रह्मचयेंण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत | इन्द्रोह त्रह्मचर्येण 
देवेभ्य स्वराभरत्‌ ॥ ... अथ० ११-५-१९ 


ni 


अर्थ--( देवाः ) देव, ज्ञानीजन ( ब्रह्मचर्यण तपसा ) ब्रह्मचय के. तपोबल 
से ( मृत्युं) मृत्यु को (anaa) मार देते हैं, मृत्युंजय हो जाते E| 
( इन्द्रो ) इन्द्र भी ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्यं से ( देवेभ्य ) देवों के लिए 
९ स्वः ) सुख-तेज को ( आभरत्‌ ) प्राप्त करता है | 


अरे इन्द्र! इन्द्रत्व तुम्हारा हे किस. वेळा के छिए। | 
नष्ट करो सब कपटजाल को अप्नि तेजमय अग्रणी ॥ 

ओ साया द्वारा सायावी असुर मिटाने वाळे सुन । 

तेरी रचना में कितने हैँ शोषण. करनेवाले सुन ॥ 

| पीडित-शोषित-दढितवगे सब पाता कष्ट. महान है.। 

, ' कहाँ गया भगवान तुम्हारा व्यापक न्याय विधान È II 

? पूछ रहे जन कहाँ गया करुणानिधान भगवान हे. | 
क्यों बढ्ता जा रहा निरन्तर असुरां का जयगान हे ॥ 

हे न्यायी हे तेजःशाली हे अनुपम बलवाले gal 

तेरी रचना में कितने है शोषण करनेवाले सुन ॥ _ 

' __. शोषकगण से देव! हमारी रक्षा का तुम भार छो। 
भक्त जनों के अन्नसत्त्व जीवन यशको विस्तार दो ॥। 
मेधावी पीड़ित शोषित हैं जो तुमको पहचानते। 
हरे! हरो शोषण-कळंक कर शोषण उद्धार दो॥ 

[ सुह के प्रासछिनर हे देखो जुल्मसितस के नाले सुन । 

तेरी रचना में कितने हैं शोषण करनेवाले सुन॥३॥] 

अनुष्टुपू 
्रह्मचये-तप से ही मृत्यु को देव मारते । 
ज्रह्मचये से इन्द्र भी, देवों को स्वर दिलाता हे ॥ 
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ब्रहमचर्येण तपसा राजा राष्ट विरक्षति | आचायों ब्रह्म 
चर्येण त्रह्मचारिणमिच्छते | अथवंवेद ११.५.१७ 


ai ब्रह्मचर्थेग तपसा ) ब्रह्मचर्य तपोबल से ( राजा राष्ट्र विरक्षति ) 
पौ © € 
राजा राष्ट्र की विशेष रक्षा करता है । और आचार्य ब्रह्मचर्ये द्वारा ( ब्रह्मचारिणे 
इच्छते ) ब्रह्मचारी की इच्छा करता है | 


भजनं 
त्रह्मचये से निराळी वस्तु दिव्य. तेजवाली कोई ओर नहीं । 
प्राणदान देनेवाढी, वस्तु दिव्य तेजवाली कोई और नहीं ॥ 
देवज्ञनों ने aa के पावनतप बढद्वारा। 
मृत्युभीति को ललकार बन अभय सत्युको मारा। 
सृत्युजंयी यशबाली भवसर की मराळी कोई ओर adl 
' परमेश्वर बळवान इन्द्र ने ब्रह्मचये के द्वारा। 
देव-जनों के लिए तेज सुख संसृति में विस्तारा । | 
इन्द्र जैसा बळशाली गुण ग्राम कीर्तिशाली कोई और नहीं ॥ 
ब्रह्मचर्ये का सोमपान कर मानव बन जाता बळ आकर | 
सन करता धरती को राखू आज यहाँ से वद्दा उठाकर । 
ऐसी दिव्य बढशाढी, जैसे दीप्त अंशुमाली कोई और नहीं ॥ 
राजा करता राज सुरक्षण, त्रह्मचये कर धारण | 
शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति का यह कारण । 
क्षमता बढानेवाढी स्थस्फूर्ति ढानेबाढी कोई और नहीं । 
ब्रह्मचर्ये से निराळी वस्तुदिक तेजबाढी कोई और नहीं ॥ 


a अलुष्डुप्‌ 
त्रह्मचये तप से ही राजा राष्ट्र संभाळता। 
आचार्य ब्रह्मचयं से, चाहता ब्रह्मचारी को || 
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१२६ चर्चाओं की छाया सें 


सत्तगयन्द्‌ छन्द 


संयमसाध अवाघ विलास तजे नर नाथ बनें ब्रह्मचारी | 
: राष्ट्रसुरक्षण पाळन-बद्धेन सम्यक्‌ हे तव ही सुखकारी ॥ 
शिक्षण सम्भव हैः तब ही जब हों गुरु संयम के ब्रतधारी। 
रामनिवास बिना ब्रह्मचयं न शासक शासन के अधिकारी ॥ 


R कोई. व्यवस्था कभी. चळ सकेगी | 
भव हे ये कि प्रजा पछ सकेगी । 


भ 
पोषण न रंजन न पालनं ही होगा । 
ऊचा प्रजाओं का जीवन ही होगा | 


4 जो राजा तो है ब्रह्मचारी नहीं हे। 
ह Ag है पर तेजधारी नहीं है ॥ 
है प्रशासक, विधायक अरे राष्ट्रनेता । 
- बनो संयमी इन्द्रियां के विजेतां। 
सदाचार धारोगे कल्याण होगा | 
तभी राष्ट्र का भव्य निर्माण. होगा । 
अगर ' राष्ट्रनेता बनेंगे कुचाली | 
बिगड़ जायगी तब प्रजा की प्रणाळी ॥ 
सुशिक्षा-व्यवस्था पढाई-लिखाई | | 
सदाचार बिन जान सकती निभाई। 
जो आचाये इंद्रिय विजेता रहेगा। 
बही FEAT की इच्छा करेगा। 


सफल ब्रह्म शासन व राजन्य शासन | 
कदाचार से है न संभव कदाचन | 





3 4 Al Al 
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ऋतचाओं की छाया सें १२७ 


तस्माद्‌ यै विद्वान पुरुषं इदं तरह्मति मन्यते । सर्वाद्यस्मिन्‌ 
देवता गावो गोष्ठ इवासते ।। ao ११-८-३२ 


-7 om ë लक 


अर्थ--( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( वै ) निश्‍चय ही ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी 
लोग ( पुरुषं ) इस पुरुष को ( इदं ब्रह्म ) “यह ब्रह्म हे” ( इति मन्यते ) 
ऐसा मानते हैं ।.( अस्मिन.) इस पुरुषदेह में (सवा हि देवता ) सत्र ही 
दिव्य शक्तियाँ (ma: गोष्ठ इव ) जैसे बाड़े में गाये एकत्र होती हें वेसे ही 
( आसते ) बैठी हैं, विराजमान हें | | 
क ins oe PR PP oo 
अरे शिक्षको निज दशा को निह्दारो। 
बनो राष्ट्र आचायं आचार घांरो। 
dasi कुमारों की य राष्ट्र थाती। 
न होकर विढासी बनो राष्ट्रघाती। 
जो आचाये होगा सदाचार वाढा। 
तो फेलेगा कल्याणकारी उजाला ॥ 
कि जिसने न अपने को ही हे. सँभाळा। 
सँभालेगा क्या राष्ट्र क्या WENE ॥ 


अनुष्टुपू 
विद्वान पुरुष को ही तो, ये ब्रह्म हे? यों मानते | 
इसी में सवे देवता बेठे हें गोष्ठ-गायो वत॥ 
दिग्पाल छन्द 


गोधन हो गोष्ठ में सब शोभायमान जैसे। 
इस देह में विराजे सबं Tae जैसे ॥ 
इस ही से इस पुरुष को विद्वान्‌ मानत या | 
“धह ब्रह्म हे” महत्तम परब्रह्म जानते AL 
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१२८ | चरचाओं 'की छाया सें 


í पद 
“यह है ब्रह्म” कहें यों ज्ञानी ॥ 
र तन-त्रह्माण्डपुरी फा स्वामी परम-पुरुष विज्ञानी | 
"i गोशाळा में गोए जैसे, यथा स्थान बेठी हैं तेसे ॥ 
पुरुष ब्रह्म में विइबदेबगण समासीन शोभित हैं वेसे । 
अन्तरिक्ष Uda आदि सब इसमें सब जग प्राणी॥ ' 
सकळ भुवन ज्यों छोक देव हें 


: चह इसमें बसते सदेव हैं। ' 

५ इसमें ही बसता परमेश्‍वर | 

$ जो देवों का. महादेव है। | 

` अन्तवोसी प्रभु अविनाशी इसकी अकथ कहानी । यह है ब्रह्म कहें योज्ञानो॥ 
६ .  राजगीत 

$ सूरज भी इसी में हे चन्दा भो इसी. में है 


| स्वामी भी इसी में हे बन्दा भी इसी में है ॥ 
% सब छोक सप भुवन भी सम्पण देवता भी। | 
मुक्ति भी इसी में हे फंदा भी इसी में है . 
इस ही से मानते हैं विद्वान्‌ धीर ज्ञानी । 
ब्रह्म हे जगत का घन्धा भी इसी में हे ॥ 
ब्रह्माण्ड सब अरे इस लघु पिण्ड में निहित है 
अच्छा भो इसी में है गंदा भी इसी में है ॥ 
बाहर जगत में तेरे बे ही झलक 
जूही सरोज रजनीगंधा भी 
गोशाला में गोएँ ज्यों त्यो इसी में गा 2 
इसी में है अंधा भी इसी में है ॥ 
यह “बरह्म हे पुरुषः तन पुर में विराजता जो। 
TE मोळ इसी में है मंदा भी इसी में है ॥ 
F दुख-सुख इसी में प्यारे बाहर क्या खोजता रे | 
È में ही ध्येय ध्यानी संध्या भी इसी में है ॥ 
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Ka की छाया सॅ ' २५९ 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूस्याम्‌ । अमीषाडस्मि 
विश्वपाड आशामाशां विषासहि || अथर्वबेद्‌ २२-११४ 





oto ae sn tt ot a 


अर्थ--( अहं ) मैं (agma) सहमान करने वाला ( अस्मि) FI 
( भूम्यां ) भूमि पर ( उत्तरः नाम ) Asat सरवजयशील, ( अभीषाड ) चारों 
ओर विजयी तथा सहन करने वाला ( विश्वाषाड ) सत्र कुछ सहने वाला हूँ 
( आशां आशां ) दिशा दिशा में अमीष्ट कामनार्थं आशा में (Ama) 
विशेष रूप से सहने वाला तथा बार-बार सहने वाला हूँ | 


ATST 
मैं हूँ सहमान, भू में, उत्तर श्रेष्ठतर्‌ तथा | 
अभीषाड विश्वाषाड , हूँ आशा-आशा विषासहि। 
प्रगीत 
भूमाता का अमृत पुत्र हूँ; दिव्य उजाला हूँ, धैय का. धरने बाळा हूँ ॥ 
विशव आपदायें बाधायें | | 
सकल कंटकाकीणे . दिशार्य | 
मुझे न पथ से विचलित करतीं। 
विघ्न व्यूह-चट्टान शिलाएँ। 
निझेर बन गन्तव्य मागे पर पर बढ्ने बाला हूँ । 
| शिला से अड़ने वाला हूँ। 
शिळा पर चढ्ने बाला हूँ॥ 








अभीषाड हूँ उत्तर हूँ में। 
aah से ऊपर हूँ | 
सहनशक्ति से अदम्य दुख का | 
में सहसान गुणाकर हूँ में । 
५ 
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१३० kasi की छाया सें 


| 

l | ७ ७० ये सस्‌ 
f इयं या परिमेष्ठिनी वाकूदेवी ब्रह्मसंशिता । ययेव ससृजे 
: घोरं तयैव शान्तिरस्तुनः I अथर्व १९-१-३ 








लिए. ( शान्तिः ag ) शान्ति होवे । 


PAINI oto YN Fe aa ee an क AUSSI #' जना तह पो) ७१५ MAA P0 O तळ 





"| मैं जोबन-संग्राम सदा सर करने वाला हूँ। 
न भय से डरने वाढा हूँ। 
घैये-भुव ` धरने वाला हूँ॥ 
विश्व असह्य छुटिळतम दुर्धर। 
s; आओ Rame प्रळयंकर | 
$ विइवाषाड बिषासहि हूँ मैं। 
गरळपानकत्ती शिवशंकर II 
बार-बार मैं विश्व आपका सहने वाला हूँ | 
सभी कुछ सहने वाला हूँ। 
नहीं कुछ कहने वाळा हूँ ॥ 


| अनुष्डुप्‌ 
वाकदेवी परिमेष्ठिनी, यह जो ब्रह्मसंशिता । 
जिससे घोर होते हैं, उसीसे शान्ति हो हमें ॥ 
छप्पय छन्द 


यह जो परम देव ba में रहने वाढी। 
न्रह्मतेज से तीक्ष्ण कि जिसकी शाण निराढी ॥ 
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ऋचाओं की छाया में 


शान्ति क्रान्ति होती पा जिसका एक इशारा। 
होते घोर कृत्य सम्पादित जिसके द्वारा ॥ 
बह ब्रह्मसंशिता बाक जो है देवी परिमेष्ठिनी । 
होवे हमको चिर शान्तिमय वाणी कल्याणी घनी ॥ 
दिग्पार छन्द 
परमेश में रहती हे परिमेष्ठिनी देवी हे । 
जिसके समान कोई बळ-इाक्ति ही नहीं है । 
जो ज्ञान-शाण द्वारा पेनी सुतीद्ण की है। 
संसार में कि जिसकी महिमा गरीयसी हे । ` 
वह वाक देवी दी है वह बाक्‌ देवी ही है ॥ १॥ 
जो चाहे अगर जगत्‌ में बह आग लगा देवे । 
सोये हुए जनों के सौभाग्य जगा देवे। 
जादू अनेक जिससे नित चमत्कार होते । 
संसार में करिश्मे कोतुक हजार होते ॥ 


जो क्रान्तिबाहिनी हे जो शान्तिवादिनी है॥ २॥ 


[ इसमें न विष बसाओ, संसार को मिटाओ | 

qara ज्वाळ में मत मनुजो जळो जळाओ। 

तुम वाक्‌ असत रस का ऊंचा कलश उठाओ । 

इसकी सुमाधुरी का अनुभव करो कराओ | 

जो तुम प्यार दो जगत्‌ को यह प्यार देतु ही हे ॥ ३॥ 
बाणी ऋपाण द्वारा उर में न घाव करना। 
सरहम बना गिरा को अन्तर की पीर हरना | 
बाणी, कि जिसके द्वारा सम्भव य? हो सकेगा | 
बल वाक का घृणा का अभिशाप खो सकेगा । 


१३१ 


कल्याणकारणी यह सन्ताप को नहीं है॥ ४॥ ] 
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१३२ ऋचाओं की छाया में 


इश्ञावास्यमिदं सबै यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तन 
Ida aga कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ ago ४०-१ 
दका) इथ से (आट सित, बसा 
अर्थ (ईशा) ईश से ( आवास्यम्‌ ) आच्छादित, आवासित, F 
हुआ ( इदं सर्वे ) यह सब जगत्‌ ( यत्‌ ) जो(किंच) कुछ भी ( atal ) 
जगत्‌ में ( जगत्‌ ) चंचल सृष्टि है ( तेन त्यक्तेन) उसके छोड़ने से, व्यक्त 
या दिये से ही ( भुंजीथा ) अपना मोग प्राप्त कर ( मा शषः ) लालच मत कर 
( कस्य स्वित्‌ धनं ) किसी के धन को, अथवा ( घन किसका दै, सब प्रजापति _ 
का दि) 00 कक RIDE Bean IA 
aa मेरी वाणी में माधुरी बसा दो। 
वैषम्य द्वेषमत्सर कटुता प्रखर हटा दो। 
भगवान्‌ मेरी बाणी. यह शक्तिदायिनी हो । 
. यह स्वस्तिदायिनी हो सुख की विधायिनी al . 
कर दो पवित्र वाणी बस प्रार्थना यही हे ॥ ५ ॥ 
' : अनुष्डुप्‌ छट 
ईशावास्य यह सारा, जो भी जीवन जगत्‌ में । 
उससे त्यक्त को भोगो चाहो ना किसी का धन II 
बरवे छन्द 
जो कुछ जग-जीवन है ईशा वास । 
भोगो पर परधन की करो न आस ॥ 
दोहा 
Saat का आवास यह, सब जग में, चैतन्य । 
अनासक्ति से भोग सब लुब्ध न हो धन अन्य ॥ 
| पद्‌ 
ईश्वर व्यापक है कन-कन में-- 
परिवतनमय इस संसृति के जग-जोवन चेतन में || 
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RNA की छाया में १३३ 


७ A 


कुपेक्षेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ४ समा! । एवं त्वयि 
नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 


अर्थ- हे मनुष्य ( इह ) इस संसार में ( कर्माणि ) कर्मा को (कुन्‌ ) 
करता हुआ (एव ) ही ( जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे ( शतं समाः ) 
सौ वर्षों की | ( एवं ) इस तरह पूर्व मन्त्र के अनुसार त्यागपूर्वक, कर्म करते 
` हुए (त्वयि) तुझ ( नरे ) मनुष्य में ( कर्म न छिप्यते ) कर्म लिप्त न होगा। 
( इतः अन्यथा ) इसके अतिरिक्त (न अस्ति ) अन्य मार्ग नहीं । 








जो कुछ भी हे जग में प्यारे, 

है. उसकी ही .देन सखारे, | 
रिक्त न कोई भी उससे है वस्तु काळ त्रिभुवन में ॥ 
अनासक्ति से भोग प्राप्य जन, 

मत आसक्त कभी कर निज सन, 

गुद्धदृष्टि से कभी न पर धन, पर लोलुपहो सन में ॥ 


ana रे यह धन किसका है, 
यह वैभव जीवन किसका हे, 
हे सम्पणे प्रजापति का ही, भोग प्राप्य जीवन Tu 


. अनुष्ड्प 


करते हुए कर्मों को, यहाँ शतायु चाह तू । 
यही इससे अन्य ना, न होगा लिप्त कमे में ॥ 


बरवे छन्द 
कर्मा' को करते कर, शतायु चाह । 
कमे नहीं लिपटेगा यह है: राह ॥ 
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( नः ) हमें ( परिमुंच ) सव तरफ से SA OE, 5) | 


१३३ Kai की छाया सें 


बहिदं राजन्‌ वरुण अनृतमाह पूरुष! । तस्माद्‌ Aga. 


' ७ ® @ Q 
वीय सुच न पयहसः | अथवं० १९-४४-८ 


अर्थ--( वरुण ) वरणीय, पापनिवारक, ( राजन ) हे राजा ( पूरुषः ) 
मनुष्य ( इद ) यह ( बहु ) बहुत ( अत ) ठ को (आइ) बोलता है 
( तस्मात्‌ ) उस ( अंहसः ) पाप से ( सहवीर्यं) अमित बळ वाले | त्‌ 





rr tiesto र. 
पुच्छल दोहा 
कर्मा को करते हुए कर शतायु अभिलाष । 
इससे भिन्न न मागं जो छुटे कर्म का पाश 
--मबुज संसार में ॥ 
पद्‌ | 
रे नर es क निष्काम, 
इस सं पंक मध्य तू बन पंकज अभिराम ॥ 
कर्मो' को करते-करते नर, 
शतायु जोवन US इच्छा कर, ` 
इस प्रकार तुझको न असेगा जगबंधन अविरा 
इससे अन्य उपाय नहीं है, His 
5 सुक्तिमाग बस एक यही है, | 
| ज कत्तव्य मार्गे पर बढ़ ag देख नहीं परिणाम ॥ 


w असुष्ट्पू 
राजन्‌ वरुण! जो ब 
सहस्रवीय तू हमें छुड़ा दे 2. यो | | 


r da बिहारी छन्द 
रा है संतापनिबारक | 


राजन्‌ महान्‌ सवै प्रजा पापन्तिवारक ॥ 
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चहचाओं की छाया सें . १३ 


ये ग्रामा यद्रण्यं या समा अधिभूम्यास्‌ | ये संग्रामा 
समितयः तेषु चारु बदेम ते ।। अ० १२-१-५६ 


maa en कली 
अर्थ--( अधिभूम्यां ) इस भूमि पर ( ये ग्रामाः ) जो आम हैं ( यद्‌ 
अरण्यं ) जो जंगल हैं ( या समाः ) जो समाएँ हैं (ये संग्रामाः ) जो संग्राम 
हैं । ( समितयः ) समितियां हैँ ( तेषु ) उन सब में इम दे मूमिमातः (ते) 
तेरे लिए हम ( चारु ) उत्तम ही वाणी (वदेम ) बोलें, तेरा यशोगान करें | 


as’ 








तुम शक्तिमान हो अनंत dara A | 

हमको सु सत्यवादिनी झुभश्क्तिदान दो॥ 
जो बोलता सबुज असत्य बात-बात में | 
हर तुच्छ बात में अनेक दिवस-रात Ñ ॥ 
सब ओर से उसी असत्य पाप से बचा | 
राजन्‌! हमें सदैव सत्य भाग पर चला ॥ 

दौबेह्थ अनृत का हटे सुशक्ति दो हमें। 

हे नाथ सत्य के लिए सुभक्ति दो हमें ॥ 

ag शक्ति दो कि सत्य सुनिष्ठा न हिल सके | 

जीबन सरोज सत्य-सूयं-प्रभा खिळ सके ॥ 


सब भाँति छुड़ा दो अनृत कळाप से हमें । 

करते रहो वियुक्त सदा पाप से हमें॥ 
निर्भीक चढे देब सदा सत्य सागं हम। 
राजन्‌! अनन्तवीये sana ना कदस ॥ 


II EU 
जो ग्राम जो अरण्य हैं जो सभा इस भू पर। 
जो संग्राम समितियाँ उनमें तुझे चारु कहें ॥ 
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१३६ . RAAN की छाया मं 


Mem i रूपमाला छन्द 


भूमि पर जो हैं अवस्थित बिजनवन अभिराम | 
जो धरा के क्रोड़ में शोभित नगर पुर ग्राम ॥ 
जो सभाएं जो समितियाँ संगठन के काम । 
क्षेत्र हैं ada एबं जो अमित संग्राम ॥ 
इन सभी के बोच हम शुभ छं तुम्हारा नाम | 
चारु बचनों से तुम्हें करते विनीत प्रणाम ॥ 
x ङ xo x 
हम धरा के ग्राम नगरों काननों में रम्य | 
चारुवचनों से तुम्हारा करें स्तवन अनन्य ॥ 
हम सभाओं समितियों में संगठन में नित्य । 

- चारुवचनों से तुम्हारा करें TEA कृत्य ॥ 


शान्ति अवसर प में हम करें तुमको याद । 
घोर दम संग्राम में हम करें तव जयनाद्‌ ॥ 

हम कहीं हों, सब दशाओं में सदा इन्मुक्त। 
कर हम तव हेतु पावन चारु वचन प्रयुक्त ॥ 

। '' चारुबचनों का दयामयि | दीजिये बरदान । 
। „ कीजिये हम पर कृपा गायें तेरा जय-गान |। 


मत्तगयन्द छन्द 


माम अरण्य तथा पुर में हम भूमि अवस्थित सांझ-सक 

शान्ति समाज सभा समिति रण में जन-क्रान्ति wa taat | | 

IR ऊपर होय कहीं दुख में सुख में तुम को. न विसारे। 
बॉस विनीत पुनीत सदा : तुम को हम चारु उचारं II 
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यथा प्राण बलिहृतः तुभ्यं सर्वा प्रजा इमा; । एव तस्मै 
बलि हरान्‌ यस्त्वा श्रृणवत्‌ सुश्रवः ।। 


अर्थ--हे प्राण | ( यथा ) जैसे ( इमाः सर्वाः प्रजाः ) यह सब प्रजायें 
( ari ) तेरे लिए ( बलिं ga: ) बलि का अन्न, भेट से उपासना करती हैं | 
( एवा ) इसी भाँति ( तस्मै) उत्त पुरुष के लिए भी सव ये प्रजाऐ ( बलिं ) 
भेंट को ( हरान्‌) लाती हैं। ( यः सुभवः ) जो कि सुन्दर सुनने वाले पुरुष 
( त्वां ) तुझे ( श्रणवत्‌ ) सुनता है । 


अनुष्डुप्‌ 
जैसे प्राण बलि aa तुझको सवै ये प्रजा । 
वैसे उन्हें भेंट ळातीं, जो सुश्रव सुनें तुझे॥ 
चोपाई छन्द 
'तना तुम्हारा सुयश वितान। 
सुन्दर सुनने वाले प्राण॥ 
सकळ प्रजाये तव हित तात। 
यलि. हृत्‌ हैं हे जीवननाथ ॥ 
छाती नित्य नये उपहार। 
अन्न-भट ' जीवन आधार ॥ 
'ठुमजग ga वंद्य महान । 
सुघर सुनाने वाले mulu 
प्राण तुम्हारे जो अनुरक्त। 
जगती उनकी भी हे. भक्त ॥ 
जो सुनते तेरा संदेश। 
वह पाते आद्र सविशेष ॥ 


SS Pes sf es Ds snes, = MALU 
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१३८ त्रचाओं की छाया में 


| | बलि करती सब प्रजा प्रदान । 
| यशी-सुनाने वाळे. प्राण॥ 
हस भी सुनें तुम्हारा गान। 
हम भी करें तुम्हारा सान॥ 
हम भो रखें तुम्हारा AM | 
प्राण, Kera भगवान्‌ ॥ 
भक्ति-शक्ति. दो - दान महान्‌ | 
i, सुश्रव प्राण! परमप्रिय प्राण !॥ 
वीर छन्द ( मिलिन्द पाद ) 
छाती हैं बहुभाति प्रजाये gÈ भेंट नब-नव उपहार । 
प्राण तुम्हारे अभिनंदन को खुळे हृद्य-संदिर के द्वार ॥ 
हे सुन्दर ga यशवाले, सुघर सुनाने वाळे प्राण । 
जो सुनते हैं तुम्हें प्रजाओं से पाते बह बलि सम्मान ॥ 
प्राण तुम्हारे भक्तों के हित हृदय-हृदय के खुले कपाट | 
तेरे सुनने वाले जगमें पाते बलि जीवन-सम्राठ ॥ 
प i 
$ गीत 
४ प्यारे हमारे प्यारे जीवन-घन प्राण रे। 
> सुन्दर सुनाने वाले जीवन का गान TI: 
| ताना है तुमने जग में यश का वितान न्यारा । 
करती उपासनाएं' नानाविध भेंट द्वारा ॥ 
करती श्रजायें तुम्हें बलि का विधान Yi 
सुन्दर सुनाने वाले जीवन सुगान रे॥ 
और प्राण जो भी तेरी साधनानुरक्त है। 
करता उपासना जो जो कि प्राणभक्त हे ॥ 
| वह महाप्राण ! पाता मान-सम्मान Xi 
| कर प्रजाये उसे सेंट का विधान रे॥. 
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Kar की छाया सें १३९ 


नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते । नमस्ते प्राण 
तिष्ठते आसीनायोत ते नमः | अ० ११-४७, ११-२-१५ 


अर्थ--हे प्राण | ( आयते ते नमः ) आते हुए तुम्हें नमन हो ( परायते 
नमः ) तुझे जाते को नमन ( तिष्ठते ) बैठे हुए ( उत्‌ ) और ( आसीनाय ) 
स्थिर हुए ( ते नमः ) तुम्हे नमस्कार हो | | | 


अनुट्ट्प्‌ 
नमस्ते हो आते हुए नमस्ते हो जाते हुए । 
नमस्ते प्राण ठहरते, बेठे हुए तुझे नमः ॥ 
दिग्पाल चतुष्पदी 
आते हुए नमस्ते जाते हुए नमन हो। 
ठहरे हुए नमस्ते बेठे हुए नमन हो॥ 
हे प्राण! मेरे जीवन-आधार प्राणप्यारे | 
सब काल सब दशा में मेरा तुझे नमन TI. 


पद्‌ 
नसन हो तुमको बारम्बार | 
जीवनवलृभ प्राण हमारे हे जीवन आधार॥ 
आगम पर भी तुम्हें नमन हो | 
ओर गमन पर तुम्हें नमन हो। 
ठहरे बेठे हुए हमारे नमन करो स्वीकार il 
सभी दशाओं में जीबन-धन | 
तुमको मेरा नत अभिनंदन । 
करते रहो सदा हममें नव जीवन का संचार ॥ 
जीवन के संचाढक प्यारे। 
सतत हृदय में रमो हमारे । 
प्राण हमारे जीवन में तुम करो प्रगति-विस्तार ॥ 
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१४० Ka की छाया में 


सनातनमेनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनणवः । अहोरात्रे प्रजायेते 
अन्यो अन्यस्य रूपयोः | अथर्वृ० १०-८२३ 


= कक 





-so Se KELAK» A A sr SENTREER AO a क es 





अर्थ--( सनातनम्‌) सनातन, शाश्वत (एनं ang: ) इस देव को 
कहते हैं ( उत्‌ ) और [ फिर भी यह देव ] ( अद्य ) आज, प्रतिदिन ( पुनः 
नवः ) फिर नया ( स्यात्‌ ) होता है । जैसे ( अहोरात्रे ) ये दिन-रात ( अन्य 
अन्यस्य ) एक दूसरे के ( रूपयोः ) रूपों में, समान रूपों में ही ( प्रजायेते ) 
पैदा होते हैं। - | 


aT 
इसे सनातन कहा, होता नित्य पुनः नया । 
दिन-रात ज्यों हो रहे अन्य अन्य के रूपों में.॥ 
राधिका चतुष्पदी 
उसको कहते हैं यद्यपि देव सनातन | 
पर वह पुनरपि हो रहा आज नव-नूतन ॥ 
RAUT एक से नित्य रूप धर कर ज्यों ।. 
आ रदे निरन्तर हैं ढाते नव-जीबन॥ 
धीर चतुष्पदी 
बह्‌ सनातन देव है प्राचीन, किन्तु पुनरपि दिव्य नित्य नवीन 
~ टु दर ल p । 
यथा निज-निज रूप धर दिन-रात, हैं पुरातन और अर्वाचीन ॥ 
घनाक्षरी 
कहते हैं मनीषी सब देव सनातन उसे, 
ब्रह्म व' पुरातन अनादि कहलाता È | 


फिर भी ब? पुरुष पुरातन नवीनतम-- : 
अद्य सद्यः नित्य नव-नव सरसाता TI 





ta. w~ 
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ऋचाओं की छाया सें १४३ 


वाळादेकमणीयस्कं उतेकं नेव रयते । ततः परिष्त्रजीयसी 
देवता सा मम प्रिया ॥ aio १०-८२५ 
अथ--( एकं ) एक [ प्रकृति | ( बालात्‌ ) वाल से भी ( अणीयर्कं ) 
सुक्ष्म अणु है ( उत्‌) और ( एक ) एक अन्य ( नेव हश्यते ) दीखता सा 
नहीं (ततः) उससे परे ( परिष्त्रजीयसी ) उसे आवेष्टित किए ( देवता ) 
देवी है ( सा ) वह ( मम प्रिया ) मुझे प्यारी है । 
पुरुष पुरातनं विधाता सुखदाता प्रभु; 
जीणेता का भय उसे कभी न सताता हे । 
जैसे दिन-रात का प्रपात हे सनातन से 
पर वह नित्य नव रूप धर आता È Il 
आती है उषा सदैव प्राची पथ द्वार खोले 
कुकुस का थाल लिए आरती उतारती। 
सविता का आता है प्रभात में अरुण रथ, 
रश्मियाँ उसी की नित्य दिव्यता प्रसारती ॥ 
व्योम-सोम-कोसुदी से पुलकित रोमरोम, 
gama करन अघाती कभी भारती। 
पुरुष पुरातन सनातन से याँ नवीन- 
शवरी उसी की छबि धारती पधारती॥ 


अनुष्टप 
बाळ से एक सूक्ष्म है, एक दीखता नहीं वत्‌ । 
परे जो व्यापे उसको वह देवी हे मम-प्रिया ॥ 

सार छन्द 
एक बाढ से भी अतिशय अणु सूक्ष्म रूप है सारी। 
र सूक्ष्म्तर अपर अलक्षित अतिशय प्रेम-पुजारी ॥ 
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f १४२ RNA की छाया में 


3 उससे परे समाछिंगित जो व्याप्त सूक्ष्मतम न्यारी | 
i at सुखारी देवी एकमात्र है मेरी प्यारी॥ 
एक प्रकृति जड़ रूप सूक्ष्म अणुओं की संगठन है । 
निरानन्द है जो भी दिखलाई पड़ती रचना है ॥ 
एक स्वयं में प्रेमी तन्मय अतिशय प्रेम-पुजारी | 
रोम रोम में रमी वही दिव्या है मेरी प्यारी ॥ 
मेरी आत्मा की आत्मा है ज्ञानमयी मनहारी। 
मेरी जीवन की जीवनधन ज्योतिरूपिगी सारी॥ 
एकमात्र आनन्द रूप वह पूर्ण प्रेम अधिकारी । 
ओतप्रोत कण-कण में वह सुख-स्रोत हमारी प्यारी ॥ 
मेरे अन्तर में प्रकाश उस ही जीवन-धन का Hi 
प्रकृति नटी में यह सुन्दरपन उस सुन्द्रतम का है ॥ 
j स्वणसयी ्रमकीळी दिखने वाढी वस्तु घनी हे । 
fi उसके ही आलोक रूप से ये रमणीक बनी हे ॥ 
इस S द्यावा-पृथ्वी की जो भी हे शाइवत सुन्द्रता । 
= इसमें जो भी जाग्रति. जीवन का हे स्रोत उमड़ता ॥ 
| इस सुन्दरता, चेतनता, सुख की जो स्रोत बनी है। 
देवी प्यारी वही मुझे जिससे प्यारी अवनी Tu 
सेरी प्रेमशक्ति नौका का है वह मात्र किनारा । 
मेरे अभ्यन्तर में, उसका बसा प्रेम उजियारा ॥ 
उसके Jarang दिव्य से जगमग जीवन सारा | 
मेरी प्रिया बही है जिसने जग में प्रेस: पसारा ॥ 
हे भेरी जीवनधनिके | अब कृपा करो अपनाओ। 
मुझे Psp ajal निज अनुरूप बनाओ ॥ 
| सत संसत की सृगतृष्णा में मुझे ओर भटकाओ | 
| दे प्राणों की आण मुझे निज प्रीतिदान दे जाओ ॥ 





j CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ऋचाओं की छाया में १४३ 


' अब मा पाप्मन्सुज वशी सन्‌ सृडयाप्रि न!। आमा 
भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ घेहि अविह्वतम्‌ ।। अ० ६-२६-१ 


Lab s/s SS चक 


थ--( पाप्मन्‌) हे पाप तू ( मा ) मुझे (अवसृज) छोड़ दे ( बशी सन 
वशीभूत, मेरे वश में होता हुआ (नः मृडयासि) हमें तू सुखी कर (पाप्मन्‌) दे 
पाप तू अब ( अविहृत ) सरल बने ( मा ) मुझे ( मद्रस्य लोके ) कल्याण के 

लोक में (आघेहि) स्थापित कर दे | 


शक 
DN “” a Aa be A ST & ४० nda kontan 





ATST 
तू पाप मुझे छोड़ दे, बशी हो सुखद हसें। 
पाप, ऋजु बने मुझे, भद्र के लोक में बसा ॥ 


पाप त्याग दे मुझे वशीक्कत हो, मुझको सुख दे जा | 
मुझ अकुटिल जीवन को भद्रलोक में पहुँचा, ले जा ॥ 


गीत 


पाप ! मंत ताप दे घोर सन्ताप दे और अभिशाप दे, छोड़ दे अब मुझे ॥ 
तेरे बश में रहा दुःख पाता। `: 
तू रहा मुझको निशिदिन सताता॥ 
तेरे वर्शामें रहा, नित भटकता अहा! | 
जिंदगी भर सदा दुःख पाता. रहा ॥ 
अब वशीभूत हो सन मेरा प्त हो । 
शुद्ध आकूता हो मान मेरा कहा ॥ 
मेरे मन की तपन, आज कर दे शमन,पाप तू भाग, सुख क्रोड़ देअब मुझे।॥। 
अब कुटिळता.की में राह त्यागी । 
बन सरळ, म बना पुण्य-भागी II 


विइव के दाह को, सब कुटिल राह को, दुष्ट सब चाह को, मैंने त्यागा अरे॥ 
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१४४ ` ऋचाओं की छाया सें 


उतिष्ठत अवपश्यत इन्द्रस्य भागमत्वियम्‌। यादि भान्तं जुहो. 
तन qaia ममत्तन ॥ Bo, १०-१७९-१, अथवं ७-७२-१ 


अर्थ—हे मनुष्यो ( उत्तिष्ठ) उठो ( अवपश्यत ) और „अर्थे मनुष्यो ( उचिष्ठत ) उठो ( अवपश्यत ) और सावधानी हे 


देखो ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के.( ऋत्वियं ) ऋतु अनुकूल ( मागं ) भाग. को, हवि 
भाग को देखो ( यदि ) यदि ( श्रान्तं ) हवि पकी है तो ( जुहोतन ) इसका 
हवन कर दो और यदि ( अश्रान्त ) अपरिपक्व है तो ( ममचन ) प्रसन्न 
होकर और पकाओ। | 





मैं बुराई तजी और सरळता गही, झूठ पाखण्ड से दूर भागा अरे॥ 
दूर कर शोक से, भद्र के छोक से, पुण्य आलोक से जोड़ दे अब मुझे । 
पाप सत ताप दे घोर सन्ताप दे ओर मत शाप दे छोड़ दे अब मुझे ॥ 
. . -अचुष्डुप्‌ | 
उठो अबलोको जनो | इन्द्र के ऋत्वियभाग को । 
` जो पक्व तो होम दो अश्रांत को पक्व करो ॥ 
सार छन्द 
उठो सजग हो सम्यक वैभव बलि का भाग ketat, 
यदि पक गई शस्य हवि तो तुम होम करो सत रोको । 
यदि अपृणे है अपरिपक्व है तो भी मस्त, रहो तुम, 
पुनः पका अवसर आने पर बढिहित व्यस्त रहो तुम ॥ 
शक्ति छन्द ` :- 
[ तुम्हे इन्द्र ने फिर पुकारा उठो | 
समय का बजा फिर नकारा उठो ॥ ] 
अरे मानवो सावधानी करो, 
) जागकर प्राप्य वरको 
उठो इन्द्र की सम्पदा को T | | 
व्यवस्थित सुजीवन सफळ भाग को ॥ कि 
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ऋचाओं को छाया में 


प्रभो ने दिया जो तुम्हें भाग रे, 
फसल जिन्दगी की पकी जाग रे। 
पकी जो फसल तो उसे होम दो; 
बना हव्य-जीवन, पका सोम दो | 
समय इन्द्र को आज वलिदान की 

हुई कामना त्याग की दान की। 
ak से तुम लखो काळ को 
sa ध्यान से काळ की चाळ को। 
अगर हव्य में है अपरिपक्वता, 
कही लेश भी पणता हीनता। 
तो इससे न तुम मन को भारी करो 

दुखी होके मत आहो जारी करो। 
सजग हो समय को निरखते चलो 
फसल को पकाते परखते चलो । 
पके जब कभी पणता प्राप्त हो 
तुम्हें पणे सम्पन्नता प्राप्त द्दो। 
पकी का न रखने का अधिकार हे 
भजन होम करना यही सार है। 
कि हो पणे योषन सुजीवन फसल, 
तभी जिंदगी का हवन है सफळ। 


कि जब भी समय की कभी साग हो, 
तो अक्सर नखो हव्य दो भाग दो। 
अगर है सही Yaar पोढता, 
तभी हव्य की दान छी पणंता। 
अगर पणता में कमी है अभी 
तो आयेगी परिपणता भी कभी । 


१४५ 
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१४६ KNA की छाया में 


य! सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन्‌ शपाति न; । देवास्तं 
सर्च न्तु अम्ह वम ममान्तरम्‌ || अ० १-१९-१ 


अथे--( यः ) जो (aqa: ) प्रतियोगी, प्रतिद्वन्दी (यः) जो 4 अल | 


qa: ) असमान, क्षेत्र में शत्रु हैं ( यः च ) और जो (द्विषन्‌) द्वेष करता हुआ 
(नः ) मुझे ( शपाति ) शाप देता है, कोसता दै ( तं ) उसे ( सर्वे देवाः ) 
सब देवगण ( धूबन्ठ ) ताड़ना करें । (मम) मेरा (अन्तर) भीतरी 
( वम ) कवच ( ब्रह्म ) ब्रह्म है, ज्ञान है । 


न आशा तजो नित सजग हो रहो , 
सदा मस्त होकर सफलता गहो | 
उठो और जागो अभीप्सित लहो , 
बनो श्रेष्ठ उद्बुद्ध होकर रहो। 
समय का समझ के इशारा उठो, 
तुम्हें इन्द्र ने फिर पुकारा उठो। 
उत्तिष्ठत्‌ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत-कठोपनिषद्‌ 
अनुष्डुप्‌ 
जो सपत्नासपत्न हूँ, द्वेषी शापते मुझको । 
सव देव उन्हें ताइ, मेरा तो वर्मे ब्रह्म हे ॥ 
Ya 
त्र मम अन्तर्‌ ad बना । 
„ दिव्य हुआ जीवन यह मेरा दिव्य ज्ञान अपना ॥ 
[ द्वेष मुझे अब हे न किसी से, 
क्छेश मुझे अब है न किसी से ॥ 
लेश मुझे अब हे न किसी से-- 


| मत्सर 
बन्धु हो गई सबे-रचना, मुझे तो हे तप “ah si 


—. क, 
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ऋतचाओं की छाया में १४७ 


इन्द्र शुद्धो हि नो रयि शुद्धो रत्नानि दाञुषे । शुद्धो वृत्राणि 
जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥ _ To ८-९५-९ 





अर्थ--हे ऐश्वयंबन्‌ ! ( शुद्धो हि ) सदा शुद्ध रूप ही तुम ( नः ) हमको 
( रयिं ) ऐइवय को देते हो ( शुद्धः ) सव॑दा शुद्ध रूप ही तुम ( दाशुषे ) 
दानशीळां के छिए ( रत्नानि ) रत्नों को, रमणीय धनों को देते हो | ( शुद्धः ) 
शुद्ध हुए दुम ( वृत्राणि ) बृत्रों को, पापों को, बाधाओं को ( जिघ्नसे) हनन 
करते हो । और शुद्ध ही तुम ( वाजं ) ज्ञान-बळ को ( सिषाससि ) देते हो, 
प्रदान करते हो । | 


फिर भी जो इष्यां से प्रेरे, 
हैं सपत्र ag घनेरे। 
जो विठ्ठेषी मुझे निरन्तर देते शाप घना॥ 
sa भेरा अनिष्ट सपना, 
सदा विष बरसाये रसना | 
उनका करें देवगण ताडन, 
करें ज्ञान मेरा संरक्षण ॥ 
सव देवगण द्वेषी जन को वजन करें मना, नहीं मैं उनसे करूँ घृणा। 
मुझे तो प्रेमसंत्र जपना ॥ 
अन्तरधार विवेक वर्मे में, 
' करूं सतत कत्तेव्य कमं FI 
विचलित करें न द्वेषीजन को मुझ को विषरसना॥ 
ध्येय पथ तजू न में अपसा । 
ज्ञान को रक्षा-कवच बना ll 


Ades 
yag देते हमें रयि, शुद्ध ही रत्नदाता को । 
शुद्ध! वृत्र हनते हो शुद्ध ही बाज को देते ॥ 
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१३८ ऋचाओं की छाया सॅ 


बिहारी छन्द 


हे इन्द्र तुम महान हो ऐशवयंवान हो। 
अन्तर में हमारे सदा विराजमान हो॥ 


देते हो तुम हमें रयि द्रविण विशुद्ध घन | . 


देते हो तुम विशुद्ध qas को रतन ॥ 
'करते हो तुम विशुद्ध विघ्न वृत्र का हनन | 
देते हो तुम विशुद्ध ज्ञान आत्मेशक्ति घन ॥ 
तुम शुद्ध हो समर्थ दिव्य शक्तिमान हो। 
अन्तर में हमारे सदैव विद्यमान हो॥ 


मेरे विशुद्ध इन्द्र मेरे शुद्ध आत्मधन। 
व्यवधान विघ्न कंटकों काःकीजिये हरण ॥ 
कर दो अनिष्ट पाप ताप जाळ दुर्व्यसन । 
जीवन-समस्त IA असुर सैन्य का हनन ॥ 
जीवन हमारा शुद्ध हो दैदीप्यमान हो । 
अन्तर में हमारे सदा विराजमान हो ॥ 


जीवन से अनैश्वये मढिनता हटाइये। 


दारिद्रय दैन्यमाव रूप सब सिटाइये ॥ : 


सर्वोच्च ज्ञान वाज की गंगा में नहा दो। 
मेरे महान्‌ इन्द्र ऋपास्रोत बहा दो ॥ 
जीवन हमारा दिव्य जनों के समान हो | 
हैं इन्द्र तुम महान्‌ हो ऐउवयेवान्‌ हो ॥ 
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ऋचाओं की छाया सें १४५९ 


अवयत्स्वे सधस्थे देवानां दुमेतीरीक्षे । राजन्नप द्विषः से 
मीदूबो अप सिध! सेध ।। | To ८-७९-९ 





अर्थ- (राजन्‌) हे राजन्‌ ! हे राजनीय ! सुन्दर ! (यत्‌) जब (स्वे) अपने 

(सघस्थे) इस सहस्थान में (देवानां दुर्मतीः) देवों की दुर्मतियों को अब (ईक्षे) 

` देख ( मीढवः) हे सिंचन करने वाळे तुम ( द्विषः ) द्वेषो को ( अपसेध ) 
दूर कर दो और ( aa: ) द्विंसा-इतियों को ( अवसेघ ) दूर कर दो । 


अचुष्ड्पू 
देख स्व सहघाम में! राजन ! देवों की gal 
हटा सिंचक द्वेषो को, हिंसा भावों को इटा ॥ 
| वीर छन्द 
हे विराजने वाळे राजन्‌! सोम हृदय स्थित सौम्य स्वभाव | 
जब अपने सहस्थान हृद्य में देखो देव कुमति gala ॥ 
तब हे सिंचन करने बाळे! द्वेष करो, ढुगुण परिद्दार-- 
देव जन्य ढुसेति बि) करो मम हृदय उदार ॥ 
d 
सोम हे दे राजन्‌ चितचोर ! 
करो करुणाकर करुणा कोर। 
हृदय-मन्दिर में हे राजन्‌। 
तुम्हीं हो aa सुमति के घन | 
तुम्ही से शासित जग जीवन । 
सोम देखो निज जन की ओर। 
करो करुणामय करुणा ALI 
देवगण मुझे सताते हैं। 
हिव्यता तज भटकाते CI 
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ऋतचाओं की छाया में 
द्वेष में मुझे तपाते हैं। 
ms हिंसा उकसाते हैं। 


हृदय जळ रहा अनळ है घोर। 


करो करुणाकर करुणा 


तुम्हारा राजभवन : प्यारा। 
बना है ak की “gi 
हृदय सें कर दो उजियारा। 
बहा दो aga धारा। 
उठा दो अन्तर प्रेम RANTI 


करो. करुणाकर करुणा कोर Il 


कोर ॥ 


` देवगण जब जब जीवन में | 


छगे ak के चिन्तन में। 
तभी. सिंचन करने बाळे! 
हरो दुर्मात, हरने di 
हृदय दो सुमति सुधा में बोर ॥ 


प्रेमरस का सिंचन कर दो। 
हृद्य Ja द्वेषे घृणा .हर दो। 
दूर दु दुर्गंग कर दो। 
सुमति सद्गुण जीवन बर दो। 
मुझे कर दो आनन्दविभोर ॥ 


सुधा को धारा बरसादो। 
हृदयमंदिर को agar दो। 
हृद्य की कलिका बिकसा दो। 
सुमन जीवन का सरसा दो। 
नचा दो करुणाघन सनसोर । 
करो करुणा के करुणा कोर॥ 
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Kasi की छाया में १५५९ 


यद्‌ वर्चो दविरण्यस्य यद्वा वर्चो शश्राञ्चुत । सत्यस्य 
ब्रह्मणो वचः तेन मा संसजामसि ॥ सा० ६-१३-१० 


अथ--(यत्‌) जो (हिरण्यस्य वर्चः) वीर्य का तेज है (य त्वा गवाम्‌.) जो 
कुछ भी किरणों का अथवा इन्द्रियों का वचे है | (उत्‌ वा) और (सत्यस्य ब्रह्मणः 
वचेः ) सत्य का, ब्रह्म का, ज्ञान का वचे है ( तेन ) उनके सहित (मा) सुझे 
अपने को (demak) सम्यक संयुक्त करे । 


अनुष्डुप्‌ 
जो हिरण्य का बचे है एवं जो वर्चस्‌ गो का है। 
सत्य-त्र वचे हो हमें सस्यक संयुक्त हां। 
जो हिरण्य छा तेज हे ओ? जो गो-बूंद का तेज है। 
Tama as सबसे ही संयुक्त हाँ॥ 
छप्पय 
' जो हिरण्य का तेज-चीये का जो बचेस हे। 
रङिम-राशि इन्द्रियसमूह का जो वच॑स्‌ है । 
न्रद्दा-ज्ञान सत्यस्वरूप का तेज सुयश है । - 
जो शारीरिक आत्मिक युति हे तेजस रस है। 
सम्यक्‌ इन सब तेज को धारू तेजस्वी बनू । 
सवेतोमुखी सब रूपसे प्रा वचेस्वी TA 
मद्दाशक्ति छन्द 
में बनू पणंतः ज्योतिसय ARA 
में अमित वीये का तेज धारण करूं | 
शक्ति-बछ को वरू विन्नदारण करू Il 
शारीरिक शक्ति से बिइब-रक्षण करू | 
द्पे मैं ना करै पर्‌ न पीड़न करूँ ॥ 
बीयं के तेज से मृत्यु से हुँ अभय ॥ १॥ 
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१७०२ Kasi की छाया में 


लॉ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । वसोष्पते निरमय 
मय्येवास्तु मयि AT ॥ अ० १-१-२ 


अर्थ-( वाचःपते ) हे वाणी के पालक देव ! तुम (पुनः) फिर 
(एहि) आओ ( देवेन ) देव ( मनसा सहं ) मननक्रिया के साथ आओ | 
( बसोष्पते ) हे वसु के स्वामी ! दुम ( निरमय ) रमण कराओ, आनन्द 
दिलाओ ( मयि श्र॒तं ) मुझमें सुना हुआ ( मयि एव aT ) . मुझमें ही हो- 
मुझमें स्थिर रहे । 
इन्द्रियाँ सवे मस शक्ति का स्रोत हां। २ 
- तेजोबल से सदा ओत हां प्रोत हों ॥ 
विश्व-अणेब उतरने को ये पोत हों | 
ये न भटकाँय तम में सबळ जोत हों ॥ 
धार संयम करू तेज संचय अक्षय ॥२॥ 
सत्य की दोप्ति, बचंसूसे दीपित रहूँ | 
नह्य के तेज से में समावृत्त रहूँ ॥ 
ज्ञान से मानसिक शक्ति को मैं गहुँ । 
आत्मिक तेज, वर्चस्‌ से ज्योतितर हूँ ॥ 
तेजोमय तेज दीजे यद्दी है बिनय. ३॥ 
अनुष्डुपू 
पुनः आओ वाचस्पते, मनदेव के संग में । 
वसोष्पते ! रस दिछा, झुझमें हो मेरा सुना ॥ 
Shpa 
ज्ञानवाणी पति हवे! मुझमें पुनः आ जाओ 
मनन के साथ ही द्युतिमान रसो अपनाओ i 
विश्वव॒सुओं के पति! श्रुतिगत ञ्यो हाँ मेरा-- 
मुझमें उहरे स्थिर हो वर दो मुझमें आओ ॥ 
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Ket की छाया में १५३ 


काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितं | कालोह सर्व- 
स्येश्बरो यः पितासीव प्रजापते? ॥ अथवं ११-५३-८ 


अर्थ--( काले ) काळ में, ( तपः) तप (काले ज्येष्ठ ) काल में 
ज्येष्ठत्व और ( काले ब्रह्म ) काळ में ही ब्रह्म, ज्ञान ( समाहितं ) रखा है । 
( इ ) निश्चय ही ( कालः सर्वस्य इंश्‍वरः ) काळ ही सबका ईइवर है । (यः) 


जो कि ( प्रजापतेः ) सब प्रजा के उत्पादक हिरण्यगर्भ का मी .(पिता 
(पिता आसीत्‌ 
पिता था या पिता होता है | >$ S Kiai 





भजन 
बाणी कल्याणी के स्वामी वाचस्पति मुझमें आओ। 
संग मनन चिन्तन के आओ अन्तरतस में रम जाओ ॥ 
वस्तु मात्र के तुम पाढक दे! 
वसुपति जग-संचालक हे! 
द्योतमान कर दो मन-सन्दिर ज्योति जग जीवन लाओ । 
वाणी कल्याणी के स्वामी वाचस्पति मुझमें आओ ॥ 
मेरा र सुना ज्ञान अपना. हो। 
मुझमें ठहरे अटळ घना III 
तजो नहीं तुम देह मनोमय मुझे प्राणधन अपनाओ | 
वाणी कल्याणी के स्वामी पुनरपि मुझमें आ जाओ ॥ 
जो कुछ सुसू करू वह धारण | 
रहे मनोमय तन अवयव qA N 
सुझोई जीवन-कलिका को विकसित कर दो सरसाओ | 
ज्ञानविभवसम्पन्न बसोष्पति अमृतरस बरसाओ॥ 
प्रभो ! ज्ञान अघुरक्ति अमर दो। 
सननशक्ति दो दिव्य अमर दो ॥ 
अचल धारणाश्क्ति प्रभो दो मन में स्थिरता ढाओ । 
बाणी कल्याणी के नायक वाचस्पति मुझमें आओ ॥ 
| AGS | 
काळ में तप व्येष्ठ भी रखा ज्ञान .काळ में । 
Sq सबका काल ही जो प्रजापति का पिता ॥ 
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GA छन्द 
काळदेच भगवान्‌ . काळ की महिमा न्यारी। 
निहित काळ में तप अ्येष्ठत्व ब्रह्ममति सारी ॥ 
निश्चय जानो. काळदेब ही सर्वश्वर I 
हिरण्यगर्भ प्रजापति का भी पिता. अमर है II 
काळरूप भगवान की हम नित भक्ति किया करें| 
यथासमय जप-तप तथा ज्ञान ज्येष्ठता को वरें॥ 
| रागनी ( हरियाणा ढोकगीत शेळी.) 
सब विधि सब प्रकार से जग में काळ बड़ा बलवान | 
सबसे बड़ा महान्‌ यही हे काढरूप : भगवान्‌॥ 
काळ गर्भ तप सुनिहित है शोभा पाता है। 
उचित समय में मिले ज्येष्ठता बड़ा कहाता है ॥ 
काळ मनुज के अन्तर से अज्ञान भिटाता है | 
समयोचित सदूज्ञान प्राप्तिं से नर तरं जाता है ॥ 
समय समय की भळी रागनी समय-समय का गान ॥ 
प्रजापति भी जो सारे जग को उपजाता है । 
, भाति-भाति की करता रचना सृष्टि बनाता है ।। 
पिता प्रजापति का भी कालेश्वर कहलाता हे । 
काळरूप परमेश्वर को जग शीश नवाता है ॥ 
काळ सभी का सर्वेश्वर है उसका ना उपमान II 
पहिचानो इसलिए काळ की महिमा को नरनार | 
समयोचित ही करो साधना जप-तप-्जत-आचार | 
चूक गये यदि समय सभी कुछ है तो फिर वेकार । 
दाथ मलो चाहे सर पटको कोशिश करो हजार ॥ 
चलो काळ की चाल देखकर जो चाहो कल्याण ॥ 
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अव्यसञ्च व्यचसश्च बिलं विष्यामि मायया । ताभ्यां 
उद्धृत्य वेदं अथ कर्माणि कृण्महे ॥ अ० १९-६८-१ 


अर्थ--( अन्यसः ) सान्त ( व्यचसः ) व्यापक, अनन्त त्वं के ( च ) भी 
( बिलं ) रहस्य को ( मायया ) अपनी प्रज्ञा से (विष्यामि) खोळता हूँ। 
( ताभ्यां ) उन दोनों द्वारा (वेद) वेदज्ञान को (उद्धृत्य) saga करके (अथ ) 
अब हम ( कर्माणि ) कर्मा को ( कृण्महे ) करें । 


अचुष्डुप्‌ 
अव्यस्‌ और व्यचस्‌ का खोलता भेद माया से । 
इन दोनों से वेद को उद्धत करें कर्मों Ai 
चतुष्पदी 
सान्त मैं परिच्छन्न विसु, अनन्त के हित डोळता हूँ । 
भेद मैं त्वं अहं का प्रज्ञा प्रखर से खोळता हूँ॥ 
सान्त ओर अनन्तद्वारा ज्ञान का लेकर सहारा । 
ज्ञान तदनन्तर सुकृत में. सन्तुलन कर तोलता हूँ ॥ 
प्रगीत 
ल्या मैं सब भेदों को जान। 
सान्त अनन्त, एक देशी-व्यापक की कर पहचान ॥ 
आज अहं त्वं के सकळ मेंने भेद टटोळ। 
अपनी माया से जटिल भेद्गाँठ दी खोल ॥ 
रहा मैं अब न बना अनजान। 
चला मैं सब भेदा को जान॥ 
सकळ आत्म परमात्म के खोळ रहरस्य-कपाट | 
अपनी Tgk कौशल करूँ विराट ॥ 
मुझे हे समुचित आत्मज्ञान । 
चला में सब भेदों को जान ॥ 


TT O X_n 
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परियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । प्रियं सर्वस्य 
पर्यत? उत शाद्रे उताये | अ० १९-६२-९ 


अर्थ--हे प्रभो | (मा ) मुझे ( देवेषु प्रियं णु ) देवों में प्रिय करो। 


( राजसु मा प्रियं कणु ) राजाओं में मुझे प्रिय करो। ( सर्वस्य पझ्यतः ) सब 
देखने वालों का ( प्रियं ) प्यारा करो (saga, उत आये ) द्यद्रो और आयोँ 
में भी सबमें मुझे प्यारा बनाओ | | 


अन्तर की घुण्डी खुळी पाकर वैदिक ज्ञान | 
ज्ञान समन्वित कम के करने की ली ठान ॥ 
इसीमें हे जीवनःकल्याण | 
छ्या मैं सब भेदों को जान॥ 
` देवो में प्रिय मुझको, राजाओं में प्रिय करो | 
' सब देखने वालों में, शूद्रार्यो में प्रिय करो ॥ 
महाशक्ति चतुर्दशी | 
प्रभो मुझको देवों का प्यारा बना दो। 
मुझेराज-कुछ में समादर घना दो॥ 
बनू Ga का मैं प्रेमभाजन | 
मुझे सबकी आखाँ का तारा बना दो।। 
क बिहारी छन्द 
JARA परम पिता प्यारा 
हर दिछ अजीज आँख का तारा दा कर 


उसे पर सनीषिबृन्द प्रेममय दया करें। 
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त्वं चलस्य गोमतो अपावोऽद्रिबो बिलम्‌ | त्वां देवा 
अचिभ्युषः तुञ्यमानास आविशुः ॥ Fo १-११ 


अर्थ--( अद्रिवः ) हे वज्रवाले इन्द्र ! ( त्वं ) तुम ( गोमतः ) गोओं 


को रोक रखने वाले ( बलस्य ) बळ के ( बिले) बिछ को (ana: ) खोळ 
देते हो तब ( देवाः ) सव देव ( दुज्यमानासः ) हिंसित होते हुए, कम्पाय- 
मान भी ( अविभ्युषः ) निर्मीक हुए ( खां ) ठुझमें फिर ( आविशुः ) प्रबिष्ट 
होते हे--हे अमोघ झक्तिसम्पन्न आत्मेन्द्र ! दुम इन्द्रिय गोसमूह निरोधक 
अञ्चान-असुर के विवरावरण को मुक्त कर देते हो । इन्द्रियाँ प्रपीड़ित हुई तुझे 
पाकर अभय हो जाती हैं | 
मिळता रहे सुप्रम सहारा घना adi 
दर दिल अजीज आख का तारा बना g l? 
राजन्य क्षत्रियां का प्रेमपात्र सैं रहूँ। 
शासन सें समारत रहू प्रियता. सदा लहू ॥ 
अधिकारियों की प्रीत का भाजन बना TI 
सामान्य प्रजावरो में प्यारा बना gi 
अनुकूल वेइ्य-चणे दो सारा बना झुझे। 
प्यारा वणिक द्विजों का दुळारा बना मुझे ॥ २॥ 
हर दशका, जनों में मुझे प्रिय बनाइये। 
आयोदि इाद्रा में मुझे प्रिय कर दिखाइये II 
इस विश्व में कोई नहीं मुझसे करे घृणा-- 
भगवान्‌ मुझे सवे .लोकःप्रिय बनाइये॥ 
हरदिल अजीज आंख-सितारा बना gA l 
हे प्रेममय परमपिता प्यारा बना सुझे॥ ३॥ 
अनुष्टुपू ` 
गोमत बढ का विवर अद्रिव आप खोळते। 
कंपित देव भय त्यागे तुझ में प्रविष्ट हो जाते ॥ 
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que । | ऋचाओं की छाया में 


वीर छन्द ts 
आत्मेन्द्र बलवान इन्द्र तू! करता तम बढ” का सहार 
इन्द्रिय-बर्ग-निरोधक “बेल” के खोळ समस्त रहस्य अपार ॥ 
हिंसित-पीड़ित-कंपित सारे देव तुम्हारा पा आधार | 
तुझसे हो संयुक्त अभय हो जाते हैं. . वे भली प्रकार ॥ 


राधिका छन्द 
हे इन्द्र वज्रधर रक्षा करो हमारी | 
देवों की सुनो पुकार देव! बलधारी॥ 
चढ़ आया बढ का असुर तमोमय भारी | 
उसके द्वारा अपहृत हैं गोवें सारी॥ 
हैं डाले उसने देव तिमिर बंधन में। 
वे काँप रहे हिंसित हैं असुर-सदन में ॥ 
तुम - खोलो बढ के सब बंधन, हितकारी । 
देवों की ' सुनो पुकार इन्द्र बढ्घारी॥ १॥ 
बलवान इन्द्र संहार करो खढ-बढ का। 
अज्ञान-तिमिर परिहार करो खल-बल का ॥ 
हो जायं आत्मिक बल की जाग्रत गाए | 
तुम इन्द्रदेव विस्तार हरो छढ-बढ का ॥ 
तुम खोलो बढ का विवर हरो अधियारी। 
देवों की सुनो पुकार इन्द्र बल्धारी॥२॥ 
हे इन्द्र तुम्हारे प्रबळ पराक्रम द्वारा। 
टूटंगी बिळ की सकळ तमोमय कारा॥ 
तुम से ही होगी निर्भेय जीवन-धारा । 
. तुम फेढाओ आलोक करो निस्तारा॥ 
तुम से हावे निभेय सब देव सुखारी। 
देवो. की सुनो पुकार इन्द्र बलघारी॥३॥ 
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` अग्नये समिधमाहापं बृहते जातवेदसे । स मे श्रद्धां च 
मेधां च जातवेदाः प्रयच्छतु ॥ अथर्व १९-६४१ 


= 





अर्थ--( बृहते ) परम ( जातवेदसे ) जातमात्र के ज्ञाता ( अग्नये ) 
अमि के लिए मैं ( समिधं ) समिधा, प्रदीपनीय प्रसाधन को (af) 
लाता हू, आहरण करता हू । (सः ) वह ( जातवेदाः ) ज्ञानमय अग्नि (मे ) 
` मुझे (श्रद्धां च मेधां च) द्धा और मेघा का भी ( प्रयच्छतु ) प्रदान करे | 


वे सकळ देव जो हिंसित हैं पीड़ित हैं । 
जो तुमसे हुए विमुक्त व्यथित कंपित हैं ॥ 
वे तुमसे हो संयुक्त तुम्हारे द्वारा। 
हो जाय अभय जड़ता से करें किनारा ॥ 
दो देवों को Ka ge धनधारी। 
देवों की सुनो पुकार इन्द्र बळधारी॥४॥ 
AJE 
लाता अग्निको समिधा, बृहत जातवेद को। 
वह श्रद्धा तथा मेधा, जातवेद मुझे देवे॥ 
वीर छन्द 


बृहृदू जातवेदासि हेतु में करता हुँ समिधा आधान | 

जातवेद सर्वेज्ञ करे वह श्रद्धा मेधा मुझे प्रदान॥ 

मम तन मन आत्मिक समिधा की कीजे अग्नि प्रदीप्र-प्रबुद्ध । 

बृहदू जातवेदाभि करो श्रद्धामेधा से जीवन-शुद्ध ॥ 
' महाशक्ति छन्द ( मुखम्मस ) 

जगा दो छिपी अग्नि मेरी जगा दो। 

है समिधा में आगी मगर सुप्त हे वह॥ 
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न दीपित न ARa मगर गुप्त RI 
मेरी दिव्यता प्रेरणा लुप्त हे वह! | 
जगा दो छिपी अग्नि मेरी जगा दो॥१॥ 
समित्‌ पाणि में आज द्वारे तुम्हारे। 
जगा दो मेरा ज्ञान जड़ता भगा रे॥ 
ै मुझे अप्रि-आचाये का आसरारे। . 
RE जगा दो छिपी अग्नि मेरी जगा QURU 
| नहीं काम सामान्य है दीप्ति पाना। 
बड़ी साधना है स्वयं को सिटाना॥ 
अतः ध्येय-निष्ठ अटल तुम बनाना | 
जगा दो छिपी अग्नि मेरी जगा दो॥३॥ . 
' कि तुम जातवेदामि हो उच्चतर हो। . 
कि तुम ज्ञानमेघा का श्रद्धा-निकर दो॥ 
बृहत्‌ anda  सर्वज्ञर . : हो। 
जगा दो. .छिपी अग्नि मेरी जगा दो॥४॥ 
मुझे सत्य श्रद्धा मिळे जग È | 
सुमेधा का दो दान ओ ज्ञान TÈ. 
मुझे बुद्धि का दान दोहे -निराळे। 
जगा दो छिपी अभि मेरी जगा दो॥५॥ 
करो मेरे तन-मन व आत्मा का दीपन | 
बृहद्‌ जातवेदा जगा अभि जीवन॥ 


अतः तुमको हे तीन समिधा समपेण। 
जगा दो छिपी अग्नि मेरी जगा दो ॥६॥ 





| ता”) 
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ऋचाओं की छाया में १६१ 


अश्विना सारघेण मा मधुनाइक्तं शुभस्पती । यथा वच- 


स्वती वाचं. आवदानि जनां अनु || : अ० ९-१-१९, ६-१९-२ 


अर्थ--हे ( अश्विना ) युगल देवो ( शुभस्पती ) दोनों दीसिपाल को तुम 
अपने ( सारघेन मधुना ) सारघ मधुञ्चान से ( मा ) मुझे ( अडक्त ) आज 
दो (यथा ) जिससे कि में (जनां अनु) जनों के प्रति, मनुष्यों के प्रति 
( बचंस्वतीं वाचं ) तेजस्वी बाणी ( आवदानि ) बोलूं । 
अचुष्ड्प्‌ ` 
अश्विना हें. शुभस्पती, सारघ मधु से मुझे । 
ओजों जिससे बाक मैं जनों से वचस्वी बोळ ॥ 
| तोमर छन्द | 
तुम दीप्तिमय स्वयमेव हे युगल, अश्विनदेव ! 
तुम हो शुभस्पति नित्य हे चन्द्र हे आदित्य! 
माता तथा. हे तात ! गुरुदेव प्रभु विख्यात । 
हे प्राण और अपान! दो मधुर मधु का दान! 
सधुप्रोत .अंजित रोम सम आज कर दो सोम! 
बर्चस्वती हो वाक अमृत मधुर मधु चाख। 
AA सदा ag बोल जन-हेतु में मधु घोछ। 
संकलित सारघसार दो अश्विनो उपहार ॥ 


कजरी गीत 
अश्विन देवो | दिव्य शुभरपति ! जीवन कर दो मधुर महान्‌ । 
सूयै-शक्ति हे-चन्द्र शक्ति हे, हे तुम प्राण-अपान ॥ 
मधुर सार से रोस-रोस को। 


. आज आँज दो मञ्जित कर दो ॥ 
११ 
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१६२. Kasi की छाया सें 


देवान्‌ यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचय यदूषिम । अक्षान्‌ यद्‌ 


| TAA आलमे तेनो मृडन्त्वीदशे ॥ क > 
i Be a 
$ अर्थ--( यत्‌) जो ( नाथितः ) नाथा हुआ मैं ( देवान्‌) देवों को 
y ( हुवे ) पुकारता हूँ । ( यत्‌ ब्रह्मचर्य ) जो ब्रझचर्य को ( ऊषिम ) पाला है 
3 और ( यत्‌.) जो ( बभ्रन ) इरने वाली ( अक्षान्‌ ) इन्द्रियों को ( आल्मे ) 
| सब तरफ से वश में किया है (ते ) ये सब मेरे कर्म (À ) ऐसे समय 
n: में ( नः ) मुझे ( मृडन्तु ) सुखी करे । 

थे हे जीवनधन ! हे ज्योतिघन ! 


'मेरे जीवन में मधु भर दो॥ 
दे दो मुझको नव-जीवन कर दो जन का कल्याण ॥ 

भ्र _ लेकर मधु माधुरी तुम्हारी । 
2 तेज-दीप्ति छे के उजियारी॥ 


0 ' वाणी में मेरे बल आये। 

१; . बोल वाणी . जन-हितकारी॥ 

zi बचेरवती वाक हो मेरी कर सारघ सघुपान॥ 
| | अनुष्टुप 


दुदेम इन्द्रियाँ साधीं, पाळा में ब्रह्मच को | 
पुकार तप्त देवों को, ये अब रुख दें मुझे ॥ 
मिश्रित छन्द 


मैं सन्तापिव उपतप्त हृदय हूँ आज शरण में आया | 


हः... दो मुझे शांति की छाया । 
j जय देकर करो सुखी जीवन हाँ सुखी प्राण मन काया ॥ 
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RWA की छाया सें 


: की वश में. इन्द्रिय ढुढँस । 


की दमन निरंकुश हरणशील इन्द्रियगण व्रत न किए कस | 


x 2 मेने सब साधां संयम ॥ 
अह्यचरय व्रत धारा। | | 


सम्यक्‌ कठोर प्रत को पाळा मैं प्रबळ मार को सारा। 


तपसय कर जीवन-धारा II 
सम सकल कसे यह पावन | | 


१६२ 


यह सदाचार यह देवाराधन दुदंम इन्द्रिय साधन |... .- 


करदे मंगलमय जीवन II 
वर दो सुख का जीवन-घन । 


सन्ताप हरो जय-छाभ करो दो उड़ा विसढ यश के तन। 
' हों छिन्न-भिन्न दुख के घन ॥ 
जीवन न रद्दे झुझीया। ' 
बिकसित हो जीवन का प्रसून उतु हृदय मन काया । 


विकसे सौरभ मधुमाया ॥ 
अति विकट समय हे. आया । 


सेरे संयम ब्रत सकळ सुकृत पर संकट का. ठठ छाया । 
क्षण आज परीक्षण आया॥ 

मेरी प्रभु हरो निराशा | 

हो जाय न मेरे स्वप्न विफल टूटे न विजय की आशा | 
देदो वरदान दिलासा ॥ 

तप हो न जाय निष्फळ हे! 

हे शुद्ध सब्चिदानन्द ब्रह्म दो जयानन्द निमेल हे। 
दो घृति .साहस संबळ हे II 

में चरणं शरण में आया। 


हे दीनबन्धु हे ऋपासिन्धु दो सुखद शान्ति की छाया। 


दो सुखद शान्ति की छाया ॥ 
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१६४ .ऋचाओं की छाया सें 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को 


मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः Il य° 
अर्थ--( यस्मिन्‌ ) जिस ज्ञान में, ज्ञानमयी स्थिति में ( — (यसिन्‌) जिस शान में, शानमयी स्थिति में ( सर्वाणि भूतानि ) 
" सत्र भूत, सब जातमात्र, ( आत्मा एव) आत्मा ही, अपने ही ( अभूत्‌ ) 
हो जाते हैं ( तत्र) वहाँ ( एकत्वं अनुपश्यतः ) एकत्व का साक्षात्‌ करने 
भः वाले ( विजानतः ) उस विशेष ज्ञानी के लिए ( कः मोहः ) कौन सा मोह 
4 और ( कः शोकः ) कौन शोक रह जाता है | 


अचुष्डुप्‌ छन्द 


बिजानिन हेतु जिसमें, आत्मा ही सर्वभूत हो । 
वहाँ क्यासोह शोकक्या, एकस्व दृष्टा के लिए ॥ 


मन्दाक्रान्ता छन्द 
आत्मज्ञानी जिस समय में योग ओर? ध्यान द्वारा । 


“| आत्मावत्‌ ही सकळ जग के जानता आणियों को ॥ 
si | सारे प्राणी जब सुजन के हेतु आत्मीय होते । 
$ क्या होवेगा पुनरपि उसे मोह या शोक कोई ॥ 
$ पद 


' ज्ञानमयी वह स्थिति हे पावन॥ 
निज पर भेद न.रहता जिसमें रहे न भेदक बंधन । 
आत्मावत्‌ सब भूत मात्र जब हो जाते जगजीवन | 
छेते बांध सकळ भूतों से आत्मावत्‌ अपनापन | 
कर लेते बिस्तार अह॑ का विज्ञानी सबका बन। 
केसे मोह-शोक से केसे फिर पंकिळ होगा मन | 
रामनिवास वहाँ अछोकित ज्ञान-प्रभा से जीवन | 


| | ज्ञानमयी वह स्थिति है पावन ॥ 
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RAA की छाया में १६५ 


: बतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा 
श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ य० १९-३० 


शब्दार्थ--( ARA ) व्रत से, सत्य नियम पालन से मनुष्य ( दीक्षां ) दीक्षा 
को, प्रवेश अधिकार को मनुष्य ( आप्नोति ) प्रास होता है ( दीक्षया ) 
दीक्षा से ( दक्षिणां ) दक्षिणा को, इद्धि को (आप्नोति ) प्रास करता है। 
( दक्षिणा ) दक्षिणा से ( भद्दा ) भद्दा को ( आप्नोति ) और सदा (aan) | 
भद्धा द्वारा ( सत्यं ) सत्य लक्ष्य को .( आप्यते ) प्राप्त किया जाता है । 


अनुष्टुप्‌ छन्द 
त्रत से दीक्षा प्राप्त हो दीक्षा से दक्षिणा मिळे । 
दक्षिणा से मिळे श्रद्धा, मिळता सत्य श्रद्धा से ॥ 
Ooo | 
त्रत द्वारा दीक्षा मिळे, दीक्षा से दाक्षिण्य | 
निष्ठा. श्रद्धा दक्षिणा द्वारा मिले अनन्द । 
सत्य मिळता श्रद्धा से ॥ 
भजन 
[ राही अपना पथ पहचान रे जो तुझे सत्य पाना हे ॥ 
` सत्य लक्ष्य की मंजिल प्यारे। 
तय करता चढ taat 
करता चळ पथ का संधान रे जो तुझे सत्य पाना है ॥ 
पहली RA है ब्रतधारण। 
- सत्य नियम सम्यक कर TSA | 
ब्रतधारण से कल्याण रे मिले दीक्षा परवाना हे ॥ 
व्रत से दीक्षित हो नरनारी | 
होते है विधिवत्‌ अधिकारी ।. 
दीक्षा से मिळता सम्मान रे दक्षिणा वृद्धि नाना हे ॥ 
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१६६ ऋचाओं की छाया सॅ 


है; .. अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्व 
5 भेषजोऽयं शिवामिमशन |! | ऋ०१०-६०-१२ 
५) अर्थ--( अयं ) यह (मे) मेरा ( इस्त) हाथ ( भगवान्‌ ) gad- 
è सम्पन्न है । ( अयं ) यह [ दूसरा ] (में भगवत्तरः) और भी अधिक 


भाग्यवान्‌ है, ऐश्व्ंवान्‌ है ( अयं मे विश्वमेषजः ).यह हाथ मेरा सवे रोग- 
निवारक. है ( अयं शिवामिमशन ) यह मंगलमय सुखद स्पश बाळा है। ` | 


4 | दीक्षा से होती बढ़ती है । 
४! पा जाता पाथेय प्रती हे । 
k मिलता सानुकूळ यजमान रे सुख मिळता मनमाना है ॥ 
त पा पाथेय दक्षिणा राही। 
होताश्रद्वामय उत्साही । 
नर तू हो निष्ठावान रे सत्यतत्त्व पाना हे॥ 
निष्ठा द्वारा सत्य मिलेगा | 
ti जीवन आशा सुमन खिलेगा | 
सब gas होंगी आसान रे अतएव न घबराना È ॥ 
अनुष्डुप्‌ 
: हाथ मेरा भगवान्‌ ये मेरा भगवत्तर । 
ये मेरा विश्व ओषधि, ये मंगळ स्पशेमय ॥ 
गीत .. 
यह वास कर मम भगवान È | 
और यह भगवान्‌ से महान हे ॥ . 
[ आपदायं रोक पायँगी क्या मागे मम | 
पथ रोक सकेंगी न समस्या विषम ॥ 
fa मेरे कर में सकछ समाधान है। 
2 यह वाम कर मेरा भगवान है ॥] 
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ऋचाओं की छाया में | १६७ 


कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित! । गोजिद्‌ 
भूयासमश्वजिदू धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ श्र ०-७-१०-८ 





अर्थ--(कृतं) पुरुषार्थ, कृत (मे) मेरे ( दक्षिणे इस्ते ) दायें हाथ में (जयः 
मे सब्य ) मेरे वाम aa में जय ( आहितः ) रखी दै । में ( गोजित्‌ अश्वजित्‌ 
हिरण्यजित्‌ धनंजय भूयासम्‌ ) मैं गो, अश्व, स्वण, घन को विजय करने 
वाला होऊ | | 


कि सामान नमन Mn 


विश्वताप दूर होता kai से। 
ओत-प्रोत सस हस्त उत्कषे से॥ 
मेरे हस्त विश्वभेषज्ञों फो खान हे ।. 
मेरे कर में निहित कल्याण है ॥ 
Bj मुझे भाता नहीं रोना भाग्यवाद | 
अनेश्वय दैत्य भाव का विषाद का ॥ 
मेरे कर में सकळ निर्माण है। . 
सेरे कर में निहित कल्याण हे ॥ 
नर हूँ में पुरुषार्थ मेरे हाथ में। 
भाग्य ओर परमार्थ मेरे हाथ में ॥ 
सेरे कर यह सर्वशक्तिमान है। 
मेरे कर में निहित कल्याण है॥ 
आओ ताप तप्त जन संसार के। 
शान्ति लाभ करो शीतढोप चार से ॥ 
मेरे स्पश में निहित ुख-काम है । 
मेरे कर में निहित कल्याण है II 
| अनुष्टुप्‌ 
कृत दक्षिण हाथ में, जय हे वास में RI 
मैं गोजित्‌ अश्वजित्‌ होऊ धनंजय हिरण्यजित्‌ ॥ 
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१६८ . ऋतचाओं की छाया में 


स्योना भव श्रशुरेम्यः स्योनापत्ये गृहेभ्यः | स्योनास्ये 


सर्वस्ये AA स्योना पुष्टायेषां भव ॥ _ अ० १४-२२७ 
अर्थ--हे वधू तू ( श्वशुरेभ्यः ) ससुर के लिए ( स्योना भव्‌ ) कल्याणी; 
सुखदा हो ( पत्येः गरहेभ्यः ) पति, कुछ तथा ग्रह के सदस्यों के लिए सुखदा 
हो और ( अस्यै सर्वस्यै ) इस सन ( बिरे ) प्रजा के लिए सुखदाता हो तथा 
` (एषां ) इनके ( पुष्टाय ) पोषण के लिए समुद्रत (भव ) हो । 
£ में शक्ति अमोघ gan वाढा ॥ 
; मेरी अमोघ संकल्प-शक्ति, में अमोघ इच्छा बळ वाला | 
| मेरे दायें कर में कृत हे बायें कर में जय है निश्चय ॥ 
मैं सर्वजयी हूँ जीवन के अत्येक क्षेत्र मै पाऊ जय। 
जयशील सवेदा होकर मैं जीतू जीवनरण यह निर्भेय ॥ 
गोवाजि हिरण्य समस्त विश्व के सुखसाधन को करू विजय । 
में नर इद्ध्रती धनंजय हुँ जीवन पुरुषाथ अटल वाला ॥ १॥ 
जो अश्व सुबण सकल धन ऐइवयोँ को जय करने वाला | 


aS T 
ल... o 
.. मह. “Pu 





ta में इंद्रियजयो प्रकाशजयी सदू विद्याजय करने वाला ॥ 
fr आध्यात्मिक दैवी सम्पत्‌ से जीवन-रण सर करने बाला | 
; मैं वीयेबान वळवान दिव्य तेजोमय दीप्ति प्रखर वाळा ॥ 
i पुरुषाथे चतुष्टय जयकत्तो हूँ नर पुरुषार्थ सफळ वाळा ॥ २॥ 


EV 
' तूर्योनाश्वसुरादि को, हो स्योना पतिगेह को। 
स्योना हो सब प्रजा को, स्यानो हो पोषणार्थं हो ॥ _ 

agar se 

सुखदा श्वशुरा दिक को तुम हो पति के कुछ को सुखदायक हो । 

सुखदायक हो सब ही जन को सबको झुभशान्तिप्रदायक हो ॥ 

नित तत्पर हो इन ही सबके नित पोषण हेतु सहायक हो | 

कवि रामनिवास वधू नव तू सबको अब मंगळदायक हो ॥ 
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ऋचाओं की छाया में १६५९ 


पद्‌ 

संभल सँफळ पग धरना II 
पथ अनजाना पर दृढता से जीबन-पथ सर करना। 
शीळ-विनय सोजन्यभाव से जन-जन का सन हरना । 
अपने यश के दिव्य दीप से कुछ हे. उ्योतित करना | 
अन्नपूणो Jasa चन वैभव से घर भरचा। 
बन सुभाषिणी मधुर वचन से जीवन-कडुता हरना | 
हं गुरुजन-परिजन at स्वजनाँ से यथायोग्य आचरना । 
भनसा-वाचा तथा कमणा पति प्रति त्रत अनुसरना | 
रहयो अचल अरंघति भ्रबसम दुख में धीरज धएना | 
जीवननैया को ऋजुपथ में खे भवसागर तरना। 
शुभे यशोदा सुखदा बनना ब्रत में पूणे उतरना। 
दोनों कुछ की आशा बनकर संसरति मध्य विचरना । 
सत्ययशश्री अजित करना सदा फूल्ना फठना। 
अचळ रहो सोभाम्यबती ga वीरप्रसविनी छलना। 
घर बन जाये स्वगेधास वह चले . सुखां का झरना | 
सास ससुर “गुरुजन की सेवा मनोयोग से करना । 
समानान्तरः--शुश्ुषस्व गुरु कुरु प्रियसखीं. वृत्ति सपत्नीजने । 
agiza रोषणतया सास्म प्रतीपं रामः ॥ 
भूयिष्ठं भब दक्षिणा परिजने भाग्ये ष्वनुत्सेकिनी । 
यान्त्येनं गृहिणीपदं युबतयो वामाः कुछस्याधयः ॥ 
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१७० ऋचाओं की छाया में 


सोमं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे । आदित्यं विष्णु 
सूयं ब्रह्मा च बृहस्पतिस ॥ Fo १०-१४१-३, सा० १-१०-१ | 


अर्थ--हम ( सोमं ) सोम, शान्तिदायक को, ( राजानं ) प्रकाशमान 
| को ( वरुणं ) पापों के निवारक (अभि ) ज्ञानस्वरूप नायक स्वयंप्रकाश 
इश्वर को (अनु आरभामहे ) अनुदिन स्मरण mati (च) और 
| ( आदित्य) अखण्ड ( विष्णुं ) सर्वव्यापक ( सूर्यं ) सर्वप्रकाशक ( ब्रह्माणं) 
w yi सबसे बड़े ( बृहस्पतिं ) वेदवाणी के पति को नित्य स्मरण 
i | 


Ads 
सोम राजा वरुण को, अग्नि आदित्य विष्णु को | 
सूर्य ज्रह्मा बृहस्पति को नित्य स्मरण फरें॥ ` 


. चौपाई छन्द 
सोम शान्तिप्रद शुभ सनमोहन। 
राजनीय yaaa शोभन। 
राजा वरुण वरण के लायक। 
i पापनिवारक सवेसहायक ॥ 
4 देवादित्य अखण्ड अलौकिक | 
: KIA प्रदीप्त चतुर्दिक। . 
अग्नि, अग्रणी, प्रभु ज्योतिधेत-- 
जातवेद सवेज्ञ दिव्य-धन ॥ 
विष्णु सवेव्यापक विश्वम्भर | 





, ज्योति प्रकाशक सूर्यतमोहर । 
| परमन्रह्म. प्रथुवर सहानतस। 


देव बृहस्पति ज्ञानवानतम ॥ 
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ऋचाओं की छाया सें १७१ 


ग्रेताजयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । उग्रा वः सन्तु 
बाहवो$नाधृष्या यथासथ ॥ त्र,» १०-१०३-१३ 


अर्थ-दे ( नरः ) वीरनायको! (ग्र इत) आगे बढो (जयत) 
जय पाओ ( इन्द्रः ) Gadna प्रभु, स्वामी ( बः शमं यच्छदु ) तुम्हें सुख 
प्रदान RI (वः बाहवः ) तुम्हारी भुजाएँ ( उग्राः ) उग्र, बलवान हों 
कि (यथा ) जिससे तुम (amga: असथ ) कभी पराजित न होने 
वाळे होवो | 





ad . कल्याणी के स्वामी। 
` सर्वेश्‍वर. ` प्रभु अन्तयोमी। 
हम अनंत शुण-प्राम घाम को | 
करते स्मरण अनंत नाम को॥ 
अगणित नामा प्रभु परमेश्वर | 
स्मरण उसो का करते हम वर । 
नित्य करें हम भजन उसी का 
भजन, स्मरण गुण-कथन उसी का ll 
AS | 
आगे बढो नरो जीतो, इन्द्र तुम्हें सुख देवे! 
तुम्हारी बाहु उम्र हों तुम अपराजेय हो ॥ 
बढो वीरवर जीतो संसार, इन्द्र तुम्हें दे सुख-उत्कषे-- 
आगे बढो करो जय वीरो ! नासकेन्द्र देवे सुख भारी ॥ 
कोई तुमको दबा न. पाए, उम्र सुजाएं रहें तुम्हारी । 
होन सको तुम दमित किसी से होओ उम्रभुजा दुधेषे ॥ 
प्रयाण-गीत स 
सहा वीर के प्रवीर के प्रवीर तुम बढ़े चलो । 
करो विजय बरो विजय सुधीर तुम बढ़े चलो ॥ 
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१७२ Kai की छाया में 


तत्सवितुर्वैणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । भेष्ठं सर्वधातभं 
तुरं भगस्य धीमहि II To ५-८२-१ 


अय--( वयम्‌) इम ( सवितुः देवस्य ) सबै उत्पादक प्रेरक देव के 
( तत्मोजनं ) अस उत्तम भोग्य dad A ( वृणीमहे ) :वरण करें। और 
(ma) सकल tadga सर्व सेवनीय प्रभुके ( श्रेष्ठ ) सर्वश्रेष्ठ 
(anana) सर्वोत्तम धारकःपोषक ( दुर ) अविद्यादि तिमिरनाशक 
बल को ( धीमहि ) धारण करें | 


महेन्द्र वीर अग्रणी, प्रधान दिव्य-वाहिनी | 
करें. प्रदान सुख तुम्हें करे सुप्रेरणा धनी ॥ 
अशेष विघ्न-वृत्र के समस्त सेन्य को al 
करो विजय करो विज्ञय सुधीर तुम बढ़े चलो ॥ 
उद्यम बाहुदण्ड हॉ. बलिष्ठ हों प्रचण्ड sil 
अदस्य हाँ न हाँ परास्त शात्रद्वेतु दण्ड हों॥ 
न शत्रुगण झुका सकें तुम्हें नहीं हरा सक । 
कभी नहीं दबा सके न इत्र पार पा सकें ॥ 
जयी सदा तरो, विपत्ति-दुग पर चढ़े चलो । 
करो विजय करो विजय बढ़े चलो बढ़े चलो ॥ 


अनुष्डुप्‌ 
उस सविता देव का हम बरें सुभाग्य को। 
्रष्ठ सवंधारक जो भग के. बढ को धारे ॥ 
द्रुतबिलम्बित छन्द 
जगत का प्रेरक सविता पिता | 
. जनक जो जगका द्युतिमान है ॥ 


- तिमिरनाशक दिव्य प्रकाश को | 
“हम वर उसके तुर तेज को ॥ १॥ 


——— Sm 
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RWA की छाया सें १७३ 


औं श॑ नो मित्रः शं वरुण: । शं नो भवत्वयेमा शं न 
इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ यजु ३६-९ 











| 
अर्थ--( नः ) हमारे लिए ( मित्रः ) मित्ररूप ईश्‍वर (दां) सुख-कल्याण- 
कारी हो ( वरुणः ) वरणीय परमात्मा शान्तिमय हो |. नियन्ता ( अर्यमा ) 
न्यायाधीश, नियामक (झं नः भवतु ) हमें शान्ति-सुखदायक हो ( इन्द्रः 
| बृहस्पतिः ) ऐश्‍वयंवान्‌ परमेक्वर- सर्वज्ञ, ( नः श॑ ) हमें कल्याणकारी द्दो। 
| ( विष्णुः उरुक्रमः ) व्यापक तथा बहुत पराक्रम वाला ईश हमें शान्ति-सुख, 
कल्याणप्रद्‌ होवे | ; 
| ¢ 








, हम वरें उस सविता देव के 

परम उत्तम भोजन भोग्य को॥ 

सकल धारक पोषक दिव्य जो। 

हम घरे उसकी वर दिंव्यता R N 
सकल वैभव युक्त सुसेव्य जो | 
भग-अशेष जगत्‌ सुखमूछ जो ॥ 
सकळ उत्तम धारक दिव्य के 
gas का करते. हस ध्यान हैं ॥ ३॥ 


हस वरे शुचि भोजन दिव्य के 
ज्ञात्‌ प्रेरक सविता देव के | 
परम जो बळ-घारण-शक्ति-से- 
विभव-सम्पद्‌ से उपयुक्त हो ॥४॥ 
निचदू agak 


श॑ हो मित्र, शं वरुण, शं हो हमें अयेसा | 
झं हो - इन्द्र बृहस्पति, श॑ हो विष्णु पराक्रमी ॥ 
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Kasi की छाया सें 


चोपाई : 


ओम्‌ प्रणब-रक्षक बलशाली । 
तुस हो अनुपम तेजःशाली॥ 
हे मंगलप्रद ईश्वर न्यारे। 
मित्र सवेदा सबके प्यारे॥ 


हे परमेश्‍वर वरुण Ika! 
कीजे इां-कल्याण निरन्तर॥ 
दे अयमा नियामक न्यायी । 
होबो हमको तुम सुखदायी ॥ 


अधभोद्धारक जग के कारण | 
विइव-चंद्य ! कर दुःख-निवारण Il. 

परमेश्वर इन्द्रेश्वर दे। 
दीजे हमको सुख का वर हे! ॥ 


हे adu सवे सहान्‌। 
करो. - हमारा - शं-कल्याण II 
दो हम को. सुख का वरदान | 
वाचस्पते वृषभ बलवान ॥ 


विष्णु परम-च्यापंक श्रीमान्‌ ! 
हमारा शं-कल्याण॥ 
हे त्रतपते ! ब्रतों के स्वामी । :- 
अग्ने बना सुपथ. अनुगामी ॥ . 
प्रबळ . .पराक्रमयुक्त उरुक्रम | 
शम्भु करो कल्याण करो शम्‌ ॥ 
परमन्र्म तव हेतु नमन हे | 
वायु 'सबढ तव हेतु नमन हवे ! ॥ 
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Kasi की छाया सें १७७ 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या | तस्यां हिरण्ययः 
कोष;स्वर्गो ज्योतिषाबृतः ॥ अथर्दकाण्ड १० सू० २ म० ३१ 


> ¬ चा म मित ति ति ति विर ति a 


अथ--( asam ) आठ 'चक्रों वाली ( नवद्दारा ) नौ द्वारों वाली 

( देवानां पः अयोध्या ) देवों की नगरी अयोध्या है (aai) उसमें 

( हिरण्ययः कोषः ) हिरण्य का, सोने का कोष है ( स्वर्गः ) स्वगं हे ( ज्योति- 
asa) ज्योति से घिरा हुआ है वह स्वयं । 


तुम ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। 
तुम को ही अब ब्रह्म कहूंगा ॥ 
सत्य कहूँगा ऋत NAM l 
केवळ सत्याचरण गहूँगा ॥ 

रक्षक प्रभु मम करे सुरक्षा। 
करे सत्यवक्ता की रक्षा॥ 
रक्षक प्रभुमय करे सुरक्षा 

करे -सत्यवक्ता की रक्षा ॥ 

. [ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म बदिष्यामि.। ऋतं वदिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि । तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु | अबतु माम्‌ । 
अवतु (वक्तारम्‌ का भी अनुवाद हे । | 

AGS 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवों की पुः अयोध्या । 
ज्योति से घिरा उसमें हिरण्यकोष स्वग हे ॥ 
सवेया 
जिसमें नवद्वार बने शुभ सुन्दर, अष्ट सुचक्रमयी नगरी | 
जिसमें हे हिरण्य सुकोष महासुख स्वग प्रकाश समावृत री ॥ 
जो यक्ष से परिवृत्त मनोहर जो शुभराज रही अपराजित रो । 
बह देव गणों की अयोध्यापुरी कवि रामनिवास प्रकाश भरी ॥ 
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१७६ ऋचाओं की छाया सें 


अयोध्या देवताओं की पुरी है, 
बड़ी है. दिव्य अपराजेय भी है। 
बने हैं आठ इसमें चक्र सुन्दर, 
प्रवेशद्वार इसमें नो मनोहर॥ 
इसी सें तो रखा स्वर्णिम खजाना, 
कि जिसको स्वर्ग कहता है जमाना । 
$ घिरा वह ad देवी ज्योतिद्वारा, 
; [परम आनन्दमय हे इर्य सारा] ॥ 
होली 
आजा मेरे सन के राजा॥ 
नौ पौरी का सुन्दर मन्दिर. आठ चक्र का है प्यारे। 
पलकों फी चिक पड़ी हुई हे नयन-झरोखे रतनारे। 
आजा दिळ के सिंहासन पर भीतर का खोल दरवाजा ॥ 
अनहद घण्टा बजे निरन्तर प्रियतम दिल के आँगन में. । 
i एकादश सम्पूर्ण पुजारी रत हैं तुझे रिझावन में। 
y जगमग ज्योति जले मन्दिर में आ जा पिया दरस दिखा जा ॥ 
पंचबाण आयुध फो लेकर दुश्मन मुझे सतारा È । 
में दुखियारी अबला नारी बिछड़ा प्रीतम -प्यारा है। ` 
रामनिवास प्रकाश दिखा जा तन-सन-तपन मिटा जा ॥ 
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ऋचाओं की छाया में 
तृतीय-विराम 


जगती-सुमन-समूह 


३२ ऋचाए' 
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प्रार्थना 


भगवान दीनबन्धो ! वरदान ज्ञान दीजे। 
सब दूर दुष्ट दुगुंग करुणानिधान कीजे ॥ 
हर लीजिये दयामय अज्ञान का अधेरा। 
विद्या-प्रकाश दीजे जीवन महान कीजे ॥ 


हों धीर-बीर-विनयी सब बाढ-बाढिकाएँ । 
ऊँचा चरित्र-बल दो प्रतिमा प्रदान कीजे I 
तज दें कुटिळ कुपथ को ' सन्सागं पर चढें हम । ' 
कल्याणप्रद सुमति दो सुख का विधान कीजे ॥ 


कत्तेव्य-मागे से हम Da पग हटायें। 
ऐसी महान्‌ दृढता धुबध्येय-ध्यान दीजे ॥ 
मानव बने रहें हम परहित सतत निरत ह्दों। 
कटुता हरे जगत्‌ की aa दीजे ॥ 


संसार के रचयिता प्रझुबर जगत्पिता हे! - 
तुम को नमन हमारा निजभक्ति दान दीजे ॥ 
भगवान दीनवन्धो ! वरदान ज्ञान दीजे । 
सब दूर दुष्ट दुगुण करुणानिधान कीजे ॥ 


नो ७ 
G 
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आनो मद्राः ad यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरितास 
SFR । देवा नो यथा सदमिद्‌ बुधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो 
दिवे दिवे ॥ ऋ० १-८९-१, ago २५-१४ 


La ८४ Na MPa LL ९७७" ७१७ कला क POP PA PLAT FN ATA 





ही सब ओर से आंयें। ( अदब्धासः ) अदम्य ( अपरितासः ) अविरोधी 
(उद्भिदः ) जो कतु उद्‌भेदन करने वाले हो । ( यथा देवाः ) जिससे देवगण, 
दिव्य-शक्तियाँ हमारे लिए उन्नति के लिए होवें ( दिवे दिवे) प्रतिदिन 
( अप्रायुवो ) सजग, सजीव ( सदं इत्‌ बृषे असन्‌ ) सदा को ही वृद्धि के लिए 
होवें ( रक्षितारः ) रक्षक हों । 


पातहरु ०८०७ २७० ९ का Std र कर कच कक क” कलक R कती पछ पक 








w ac. 


| जगती छन्द 
आएं भद्र ऋतु ही सवे ओर से, हमें अदव्ध अपरीत उद्भेदी । 
हों जिससे देवगण सदा ही, वृद्धि को हमें हों सजग रक्षी सदा ॥ 
झुलना GUSA छन्द 

भद्र संकल्प का दळ, अचंछ प्रबळ, पास प्रतिपळ हमारे पधारे। 
जो अबाधित रहें, तम अनावृत रहें है, भेद दें विन्न-जंजाळ सारे॥ 
| . सर्वे दिशि ओर से, नित्य सब छोर से, जोर से आय संध्या-सकारे। 
जिनसे सब देवता प्रेरे उन्नत दिशा अभ्रमादी सखा हों हमारे॥ 
| 
| 
| 
| 


अर्थ--( नः भद्राः क्रतवः विश्वतः आयन्तु) हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प 
| 
| 
| 


नित्य रक्षक रहें; आयुृद्धि करें, आरती दिव्यताएँ उतारे । 
जो अद्च्धास हों अपरीतास हों दिव्य उल्लास की राशि धारे ॥ 


कामायनी प्रगीत _ 


> अनवरत भद्र संकल्प खोत ॥ 
सम्पूर्ण दिशाओं से आए जीबन हो जाए MAA । 
“सब ओर हमारे पास जगे झुभक्रतु समूह की दिव्य जोत। 

| जो सुकृत न हों दबने वाळे निस्सीम अबाधित दुर्निबार। 
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(नः आयुः ) हमारी आयु ( प्रतिरन्तु ) विस्तृत करें | 





१८० Ka की छाया में 


देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवत. 
ताम्‌। देवानां सख्यमुपसेदिमावय देवान आयुः ग्रतिरन्तु जीवसे | ` 
: AYO २५-१५ 





_ अर्थ--(क्रजूयतां देवानां ) सरल लोगों को चाइनेवाले देवों की (सुमतिः | 


` भद्रा ) कल्याणी सुन्दर मति ( नः ) हमें मिले। ( देवानां राति ) देवों का. 


दान ( नः अभिनिवत्तंतां ) इम सब ओर से वर्ते ( वयं देवानां सख्यं उपसे- 
दिम ) इम देवों की मित्रता प्राप्त करें ( देवाः ) देवगण ( जीवसे ) जीवनार्थ 


SISSY SS का क Dau TU Maman nun 


जीवन को उन्नति-वद्धेन के पथ पर ले जायें जो विचार | 
उद्भेदन करने वाले हाँ जो बाधाओं के जाल चीर | 
जो gama के अविरोधी हाँ ळे जायें सफलता सिंधु तीर । 
प्रतिदिन रक्षक हो दिव्य शक्ति निरुपद्रव बहता रहे पोत | 
भव-अणेव में जीवन उदोत ॥ 

जगती छन्दः 


देवों की भद्रा सुमति क्रजुकामी, देवों का दानं हम अभितः वत्तं । 
देवों की सख्यता हम पाते रहें, देव, जीवनाथे आयु को विस्तार ॥ 
आर्या गीत छन्द | 
ऋजु पथगामी देव जनों की भद्र सुमति सुखदायी प्यारी। 
हमको देवों का ही एवं अविरत मिले pes san ॥ 
सख्य सुढभ हो देवों का नित हो दक्षिण सब देव हमारे | 
देव करें नित जीवन-बद्धेन प्रेमसहित नित वय विस्तारे ॥ 
पद्‌ 


दिव्य भद्रा सुमति पायें । 
हम सरळ पथ कामियों की परमसरला सुमति पायें ॥ 
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ऋचाओं की छाया से १८१ 


सवेथा सब ओर से हम | 

दान देवों का वरे हस। 

दिव्य-दान-उदारता-घारा चतुर्दिक हम ai ` 

सख्य देवों का मिले नित । . 

दिव्यता जीवन खिले नित। 

देव, जीवन के लिए, ang ,विस्तारें बढ़ायं॥ 
दिव्यता वरदान पार्ये । 


पद्‌ 


पाय दिव्य सुमति कल्याणी । 
हस ऋजुगामी दिव्यजनाँ का सरल उदार सुहानी ॥ 
देवों का ही दान अपरिमित l 
हाँ सब दिशि से प्राप्त अभिलषित | 
जड़-चेतन अनुकूळ रहें नित दिव्य दान के दानी ॥ 
आयु बढ़ायें देव हमारी । 
बने दिव्य जीवन सुखकारी । 
देवों के साथी होकर हम रहें दिव्य बन प्राणी ॥ 
ऊपर नीचे दायें बायें। 
अन्तराल में देव बसायें। 
हम देवों की मैत्री पायें आजीवन मनमानी N 
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१८२ | ऋचाओं की छाया सें 


तमीशान जगतस्तस्थुषस्पति थियं जिन्वमवसे हूमहे वयम | 





j पूषा नो यथा वेदसामसद्वघे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 

; ITO २५-१८ 
| ` अर्थ--( वयम्‌ ) हम ( जगतः ) 'चर-जंगम जगत्‌ के ( तस्थुषः ) स्थावर 
| के ( पतिं ) स्वामी, पालक को ( धिथं जिन्वम्‌ ) वुद्धि और कर्म के प्रेरक 
| (a ईशान ) उस tadga स्वामी को (अवसे) रक्षाथ ( हूमहे ) पुकारते 


हैं। वह ( पूषा ) सवैपोषक ( यथा ) जहाँ ( नः) हमारे ( वेदसां ) धनं 
! की ('वृघे ) वृद्धि'के लिए ( असत्‌ ) हो वहाँ वही ( स्वस्तये ) कल्याण के 
१ ` लिए ( अदब्ध रक्षित पायुः ) दुर्घष-अहिंसित रक्षक तथा पाळनकत्तो [ होवे | 


PA 








चत 


'जगती छन्द 


जड़-जंगमपति धी के प्रेरक, ईशान को हम रक्षार्थ पुकारते । 
पूषाधन बृद्धिद्ेतु, स्वस्तिहेतु हो, होवो अदब्ध रक्षिता हमारा ॥ 


गीत 

जीव-जगत्‌ जंगम वाले | 

| स्थावर जग अनुपम वाले । ` 
प्रभु हे निगमागम वाले । : 
हे जड़-चेतन, स्थावर-जंगमपति हम तुम्हें पुकारते । 
थावा-पृथ्वी अन्तरिक्ष तुमको स्वामी स्वीकारते ॥ 
तुम पालन करने वाळे । 
संरक्षण करने adi 
तुम धारण करने वाले । | 

: झुद्धिविकासक आणग्रकाशक तुम हो ज्ञान प्रसारते । 
हे'जड़-चेतन, स्थावर-जंगमपति हस तुम्हें पुकारते ॥ 
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ऋतचाओं की छाया सें १८३ 


सुत्रामाणं एथिवीं दामने हसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणोतिस । 


adi atd स्वरित्रामनागसो असखवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ : 
— अथ० ७-६-३, Wo १०-६३-१०, यजु० २१-६ 


Ta (सुत्रामार्ण) सुन्दर प्रकार से रक्षा करनेवाली ( प्रथिवी ) विशाल 


आश्रय .देनेवाली lag) प्रकाशवती ( अनेहसं) पाप-हानि रहित 
:( सुशर्माणं ) उत्तम सुख देनेवाली ( सुप्रंणीति ) रेष्ठ मागे पर ले जानेवाली 
८ सु अरित्रां ) उत्तम; कणोवाळी ( अनागसं.) निष्पाप. हम (Kami) 
न चूने वाळी ( अदिति ) अखण्डिता ( दैवीं नावं ) दिव्य नाव पर देव की 
[ इश्वर की अर्थवो प्राकृतिक दिव्यशक्तियो की ] नावं पर. इम निष्पाप हो 
(खर्य आरदेम ) कल्याण के लिए च. प 
तुम अनंत ईशान हो। j 
अतुलित वैभववान हो | 
करते' जग का -त्राण हो । | Nag: 
जान स्वरक्षा के हित तव प्रति हम भंगवान निहारते॥ 
पूषाधन-व्धेन को तुम । | 
पालन को Ae R | | 
स्वस्ति हमको तुस |: . ,' : /. 
रहो an दुेषे सुरक्षक ,धन-सम्पद्‌ ` विस्तारते । 
तुमको हम अतएब स्वस्तिहित, रक्षाहेतु पुकारते ॥ 
जगती. छन्द, .. ८ `. 
सुत्राणकरी पार्थिवी दिव्या निरापदा सुखदा अदिति सुमागेगा | 
सु-अरित्रा अवन्ती देवी नाव में निष्पाप , स्वस्त्यथ हम चढे ॥ 
पद्‌ 5 
AK जीवन :का जल्यान। - -:: 
भवसागर में बहे शान्ति से अखवन्त द्युतिमान ॥ 
जो. सुन्दर सुखदायक वाहन । . aa 
जिसका हो उत्तम daa ” . 
` ` श्रेष्ठ मागै ले जानेबाछा ` पार्थिव दिव्य महान.। 
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१८४ ऋचाओं की छाया में 


नमोऽस्तु ते ama तिग्मतेजो, अयस्मयान्‌ विचत 


बंधपाशान्‌ । यमो मह्यं धुनरित त्वां ददाति तस्मे यमाय नमो 
अस्तु सृत्यचे || are N 


RNP ON याळ आ आ आ PO SP SASS S SS SS S37, ~ 


अर्थ--( निक्रते ) हे मारी विपद ! (ते नमः अस्तु ) तुझे मेरी नमस्ते 


हो । ( तिग्मतेजः, प्रवर तेज वाळी तू मेरी ( अयस्मयान्‌ बंधपाशान्‌ ) ge 
लौहमयी वेड़ियों को, बंधनपाशों को ( विचृत ) काट दें । हे विपद्‌ | तुझे 
( यमः ) नियामक san ( पुनः इत ) फिर भी ( मह्यं ) मेरे लिए (त्वां) 


tara NS 07 ७ TSS SEIS ty ~ का 


त्राणफरी निरुपद्रव सुन्दर । 

हो अखण्ड जो शान्त सुविस्तर | 

भळी-भाति से जिसका शिवकर पूर्ण हुआ निमाण ॥ 

चढ देव की दिव्य नाव पर । 

हम सु-अस्ति के लिए निरन्तर | 

हा Tes निष्पाप, हे इस ऊपर पाने को कल्याण ॥ 

जसके साधन क 

आरि से त्राणकरी न 

पूणे निरापद, गरहवत सुखकर, जो रहित सकल व्यवधान ॥ 

चढ़ सदा ही दिव्य नाव पर। 

स्वस्ति शान्ति के हित निशिवासर | 

पवन बहे अनुकूल निरन्तर कुशल करें भगवान ॥ 

सोम मित्र हाँ सौम्य सित्रगण | 

. भव अरुधन्ती हो शुभशोभन | | 
मंगलमय हो मरुत्‌ ओ अश्विन्‌ इन्द्र वरुण पवमान ॥ 
जगती छन्द | 

नमः हो निते तीक्ष्ण तेज: -काट दे अंखछा बंधनों की। 
अुझे जो पुनः यम तुझे दे रहा, उसी यम को हो 3g को हो नमः ॥ 
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` ऋचाओं की छाया में १८७ 


पीयूषवर्ष छन्द 
हे भयंकर आपदे! निकेते ! 
नमन है तुझको अददे कृच्छापत्ते ! 
घार पेनी तेज तेरा हे. प्रखर । 
आज मेरे सवे बन्धन YETT । 
काट दे सब्र पाश-त्रन्धन काट दे। 
विषम विपदा ( सहन-शक्ति विराट दे ) ॥ 
यस जगत्‌ का जो नियामक देवता | 
II का जो रूप संहारक तथा। 
दे रद्दा तुझको वही हित के लिए | 
दे रहा gan बही हित के ढिए। 
दे विपद्‌ वह कर रहा उपकार हे | 
सृत्युयम को मम नमन साभार हे ॥ 
आपदा आ तू भयानक घोर आ, 


आ प्रभू की देन है तू और आ। 
| आज अभिनन्द्‌ तुम्हारा आपदा। 


है नमन तुमको इमरा आपदा | 
चीर छन्द | 
तीक्ष्ण तेज वाढी हे कृच्छापत्ति ! विपद हे' तुझे प्रणाम । 
काट डाळ तू बन्धनपाश सुदृढ मेरे जीवन के वाम। 
` जो यम मुझे तुझे देते हैं हितचिन्तक बन कर अविरास | 
मृत्युरूप उस यस को भी मम है श्रद्धा के सहित प्रणाम ॥ 
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अवधीत कामो मम ये सपला SÈ लोकमकरन्मह्यमेधतुस्‌ । 


मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो ud षडुवीधतमावहन्तु ।। 
i | Hug ९-२-११ 


rns aa ANN NN Naa 3+-8. 





3 अर्थ--( मम कामः ) मेरी संकल्प-कामना ने (मम ये सपत्नाः) 
Ll मेरे जो प्रतिद्वन्द्वी प्रतिरोधियों को (अवधीत्‌) बध कर दिया है, नष्ट कर दिया है। 

-4 (मह्य) मेरे लिये ( उरुळोकं ) विशद्‌अशस्त लोक को (अकरत्‌) कर दिया है | 
( एघतु अकरत्‌ ) वृद्धि कर दी है | ( मह्यं aaa: प्रदिशः ) मेरे लिए ai 
उपदिशायें ( षट्‌ sdt) छओ विस्तृत Ka (amai) छुक जायें (मह्यं) 
मेरे लिए ( घृतं आवहन्तु ) क्षरित इष्ट फल को ले आयें। . ` 


जगती छन्द॒. 
बधे काम सपत्न जो थे उन्हें, 
` बढ़ा दिया उस लोक सेरे लिए | 
चारों प्रदिशायें मुझे झुक जायें, 
. छं दिशाय घृत मुझ ले आयें॥ 
À ` रूपमाला छन्द 
र आज मेरे काम ने संकल्प बळ .ने जाग] 
कर दिये क्षय सब सपत्नसमृह विघ्त-समाज ॥ 
जो अपरिमित बिध्न-वाधायें बिकट व्यवधान | 
आज मेंने उन सभी का कर दिया अबसान ॥ 
प्रगति-पथ से द्वन्द्व कंटक जाळपूणे बुहार । 
' आज मने कर लिया निज क्षेत्र का विस्तार ॥ 
` आत्ममय संकल्प बळ ने पथ किया निबीध । 
आज में निक्वन्द्व मुझको है न हषे विषाद॥ 
सवे प्रतिद्वन्द्वी विधातक हो गये हैं सौन। . 
दिव्य मम संकल्प सम्मुख टिक सकेगा कोन ॥ : 
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. ऋचाओं की छाया सँ १८७ 


न घात्वद्रिगपवेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रिय | 


राजेव दस्म निषदो5धि बहिषि, अस्मिन्‌ सुसोमे अवपानपस्तुते ॥ 
: अथव २०-१७-२) Bo १०-४३-९२ 


। अर्थ- हि इन्द्र (मे) मेरा ( त्वद्रिक मनः ) तेरे प्रति छगा हुआ 


मन (न घा अपवेति ) अब तुझ से दूर नहीं होता । हे ( पुरुहूत ) बहुतों से 
पुकारे हुए स्वामिन्‌। ( त्वे इत्‌ कामं शिक्षिय ) अपनी सत्र कामनाओं को 
तुझमें ही केन्द्रित करता हूँ, आशित करता हूँ । दे ( दस्म) दर्शनीय | तू 
(राजा इव ) राजा तुल्य ( वहिर्षि अघि निषदः ) मेरे हृदयासन पए बैठ 
( अस्मिन्‌ सुसोमे ) इस श्रेष्ठ सोम में, आत्मा में (ते अवपानं अस्तु) तेरा अ्रपान 
हो, उतर कर पीना हो । EE Š 
कर दिया मेरे लिए उर्‌ लोक का विस्तार । | 
आज मेरे सामने सब खुळ गया संसार ॥ 
चार प्रदिशाये तथा छे उर्बियॉ झुक जाय । 
दश दिशायें आज ममहित असत घृत बरसाय ॥ 
क्षरित हो जायें अभीप्सित कामना अभिराम | 


Cc 


आज सम संकल्प बढ से पूर्ण हों सब काम l 
दिव्य मम संकल्प बळ से विश्व सष झुक जाय । 


सकळ आशाय विनत हां सफडता फड लाय ॥ 
गगन अवनत हो न परेत रोक पाये राह । 
सिंधु सरित्‌. प्रवाह से नत हाँ न मेरो चाह ॥ 

विध्न की sat शंगावळि चरण ले चूस । 

कामना गाये सफछया गीत मेरी झूम॥.. 

सैं दळें अवरोध :सारे गा विजय के गीत । | 


“v 


रुष्ट सब अविनीत दुष्ट सपनन हों अवधीत I 
जगती छ 


क TS 


भेरा तब प्रति मन न लोटता, पुरुहूत कोमआश्रित तुझी में । 
राजाबत्‌ दर्शनीय बेठो बर्हि में, तेरा सुसोमात्मा में अबपान हो॥ 
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३८८ 


ऋचाओं की छाया में 


राजगीत ( बिहारी छन्द ) 


हे देब! रम गया हे तेरी ओर मेरा मन। 
तुझसे नहीं हटता ठुझी में हो गया मगन ॥ 
केन्द्रित तुझी में हो गयी सब मेरी कामना | 
इच्छा, सुमनोरथ के तुम आधार गए बन II 


हे दशनीय सोम, हे मोहन, हे प्राण-धन । 
तेरे छिए हे आज खुळा हृदय-सिं्दासन ॥ 
अर्पण है तुम्हारे लिए मेरा य? . आस्मधन | 
राजन्‌! पधार कर करो कृतकृत्य मन-सदन ॥ 


बहुतां से पुकारे हुए yga आप AI 
करते अनेक भक्तजन प्रियतम तेरा भजन II 
तन-मन-बचन से आप का अवळम्ब अव सुझे। 


. तुझको विसार कर कहाँ जाऊँ दृदय-हरण ॥ 


आजा मेरे राजा मेरे प्रियतम मेरे प्यारे । । 
स्वीकार करो प्राणनाथ आत्मसमर्पण ॥ 


निज हृद्य-सिहासन से उतर आओ पघारो । 


प्राणेश ! पुकारे तुम्हें अनुरक्त WER ॥ . 


अपना ठो मुझे अपना बना लो मेरै राजा। 
यह सोम तुम्हारा हे इसी कीजिये प्रहण ॥ 
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Kasi की छाया सें १४९ 


Si शुशुदकयातुं जहि angga कोकयातुम्‌ । 
सुपणेयातु उत गृध्रयातुं इषदेव ATU रक्ष इन्द्र ॥ 
अथवे ८४-२२, ऋ० ७-१ ०४-२२ 


७ “ssn 
Sor Ss ss ९४९७७४४७४७ unnn 


अर्थ--हे मनुष्य तू ( उलूकयाठु ) उल्छ का घलन [मोह] को 
( झश॒ळकयाठुं ) भेड़िये के चलन [ क्रोध को ] ( श्वयातुं ) कुत्ते के समान 
व्यवहार ( मत्सर ) ( उत ) और ( कोकयातु ) कोक चिड़िया के आचरण 
[ काम ] को ( जहि ) छोड़ दे । सुपर्णयातुं ) बाज के आचरण को ( उत 
गृत्रयाठुं ) और ग्रद्ध जैसे व्यवहार को [ लोभ ] को भी ( रक्षः ) राक्षस [मद्‌] 
को ( इन्द्र ) हे इन्द्रिय वाले आत्मन्‌ | तू ( षदा इव प्रमृण ) शिला के 
समान मसल, मिट्टीवत्‌ चूर-चूर कर । 


जगती छन्द 


उळूकता को, वृक के चळन को, तज इवानता को औ! कोकपन को | 
सुपणंता गृद्धपना असुर यह दे इन्द्र नाशो ढेला शिळा सम ॥ 


भजन 


पशुता की तज नर चाल रे। 
मानवता को अपनाळे॥ 


उल्लू का आचरण त्याग रे। 
मत प्रकाश से दूर भाग रे॥ 
है मोह असुर बिकराल रे । 
इससे निज वृत्ति हटाळे॥ १॥ 


क्रर भेड़ियापन जीवन का। 

_ हिंसाभाव त्याग दे सन का ॥ 
तज्ञ प्रबल क्रोध की ज्वाल रे | 
बढ़ता चळ होश सम्भाल रे॥ २॥ 
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३९० ऋचाओं की छाया सें 


बन न कोक का अनुगामी तू । 

काम असुर प्रेरित कामी तू॥ 

R . है कुटिछ काम का जाल रे | 
¬ ` इसमें मत फस सतवाले॥ ३॥ 


` , : द्रोहस्यागदे इवानन बन al 
pi bes + सत मत्सर कर आजीवन तू ॥ 
s dii , सत हेष-चृणा को पाळ रे। 
१ BN तू मन Ñ प्रेम बसा छे॥ ४ ॥ 


; तू. सुपणे व्यवहार त्याग दे। . 
अहंकार आधार त्याग दे ॥ 
अन्तर से गवं निकाल ले । 
इसने कितने घर घाले ॥५॥ 


, .: : , : तक न गृद्ध बन तू परघन को। : 


ह | रोक लो लोलुप निजमन को ॥ 

Ñ, _ शत्नरध्न पहन जयमाढ रे। 

w पशुताओं पर जय पाले॥६॥ 
5 अरे इन्द्रियों का बन स्वासी । 


बन न इन्द्रियों का अनुगामी ॥ ' 
पड़िपुओं का जंजाळ रे। | 
कर दसन इन्द्र बळ वाले ॥७॥ 


' ढेला जैसे पत्थर द्वारा। 


चूर-चूर हो जाता सारा ।! 
व्या असुर मसल सब डाळ रे । 
` निज जीवन दिव्य. बना ले | ८॥ 
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ऋचाओं की छाया में १९१ 


अहमेतान्‌ शाञ्बसतो द्वा इन्द्र ये वजे युधयेऽकृण्वत | 


आहयमानों अवद्दन्मना हन रर्हा वदन्न नमस्युनसस्विनः Il 
Ho १०-४८-६ 





- (येद्वाद्वा)ये दो-दो आने वाले द्वन्द्व ( इन्द्रं वज्र॑ ) वज्र वाले, इन्द्र 
को ( युधये अकृण्वत ) युद्ध के लिए वाध्य करते हँ । ( एतां) इन ( शास्व- 
सतः आहृयमानान्‌) बलवान दीखने वाले और ळळकारने वाले (नमस्विनः) 
अन्त. में झुक जाने' वाले ga को ( अहं अनमस्युः ) में कभी न झुक्ने 
बाळा ( हल्हा वदन्‌ ) हृढ वचन den हुआ मैं ( इन्मना) इनन करने 
वाले साधनों से, वाक शक्ति से ( अव अइनम्‌.) नीचे मार डालता gl . 

मुक्तक 
त्याग उल्लू का चलन, इवान भेड़िये का चलन | 
कोक का आचरण AM ( अरे मानव बन ) ॥ 
बाज की चाळ तजो, रीघ के आचरण तजो। 
सकळ राक्षस को मसल पत्थरवत्‌ इन्द्रात्मन्‌ II 
जगती छन्द 

'इन्द्रवजी में इन बढी इन्द्रां से जो मुझे युद्ध को बाध्य करते हैं । 

में नसस्वी छलकारते इन्द्रां को अनस्यरढ़ वाक से ही मारता हूँ॥ 

मिलिन्दपाद 


युद्ध के लिए बाधित करते थे जो दो-दो करके आते। 
ललकार रहे रव हेतु मुझे जो इन्द्र प्रवल अति दिखलाते ॥ 
सेरे सम्मुखं नत होते वह, में हुँ चं कभी झुक्ने वाला | 
दढ सिंह गजेना वाळा में | में हूँ न. कभी रुकने वाला ॥] 
- अपनी. संकल्पशक्ति द्वारा में मार: गिराता इन्द्रां को। 
, “मैं इन्द्र चञ्ञ आयुध द्वाराः संहार गिराता gat को॥ “ 
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आकूति को मैं ( विदेय ) जानूँ , पाऊ | 


१९२ RMA की छाया में 


आकूति देवीं सुभगां पुरोदधे चित्तस्य माता सुहवानो 
अस्तु । यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनीस 
प्रविष्टास्‌ ।। अः १९९९३९ 


अर्थ-मैं ( सुभगां आकूतिं देवीं ) ऐश्वय विषयक संकल्प की देवी को 
(पुरोदधे) सामने रखता हूँ । वह (चित्तस्य माता) चित्त की माता (नः सुहवा 
अस्तु ) हमें सहज आहवा योग्य हो (यां आशां एमि) जिस आशा को 
करूँ, जिस दिशा में जाऊँ (सा मे केवली अस्तु) वही केवल शुद्ध रूप में 
मेरे सामने होवे ( मनसि प्रविष्टां) अन्तःकरण में प्रविष्ट ( एनां ) इस 





गीत 


में इन्द्र atau वाळा हूँ संकल्प adas बाला हूँ । 

जो जीवन-संगर अवसर हैं, जो लगते द्वन्द्व भयंकर हैं ।। 

आहूत कर रद्द जो मुझको भषण दुधेर Kam हैं । 

मैं उन्हें झुकाने वाला हूँ में कभी न झुक्ने बाळा हूँ ॥ 
यह द्वन्द्व बळ ललकार रहे ळड़ने के लिए पुकार रहे | 
में बाक शाक्ति द्वारा - करने वाला संहार अहे! 
में Reia बाळा हूँ संकल्प सजेना वाला हूँ ॥ 

यह रागद्वेष अपमान मान, शीतोष्ण विषम सुख-दुःख ज्ञान । 

जीवन के सारे इन्हों से में हुँ ऊपर बढ दीयेबान ॥ 

में आत्मतत्त्व उजियाढा हुँ हरता जड़ता अधियाला हूँ । 

मैं इन्द्र वञ्च बढ वाळा हूँ. दृदघोष अचंचल बाला हूँ ॥ 


 जगती छन्द 


. सुभगा आकूति देवी पुरः धरूं, चित्त की माता सुआहबनीय हो । 


जो आशा करू वही मेरी मात्र हो, मन में प्रविष्टा इसे मैं पाडे जानू ॥ 
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ऋतचाओं को छाया सें १९३ 


ताटक छन्द 


असिप्राय-भावना-सुभगा-देवी आगे धरता हूँ 
आ जाय बुढाने पर सत्वर अभिलाषा करता हूँ 
जो चित्त चेतनामय जीवन की माता निमात्री है। 
वह सहज सुळभ आकूति दिव्य हो जो जीवनदात्री हे ॥ 
में जिस आशा को करूं वरू में जिस-जिस दिशि में जाऊं । 
में केबछ उसी अभीष्ट देबि को सहज सामने पाऊ॥ 
जो हो प्रविष्ट सुविचार-भावना-देवी मन में पावन । 
मैं उसको सम्यक जान सकूँ पा सकूँ सदा सन-भावन॥ 


महालक्ष्मी छन्द 


दिव्य आकूति जो है अहा ! श्रेष्ठ ऐइवयं की दायिनी । 
में उसे धर रहा सामने स्पष्टतः सवेहितकारिणी ॥ 

. जो है देवी, न हे आसुरी, हे सुभग, दुभेगा जब नहीं। 
तब उसे क्यों प्रकट ना करूं क्यों छुपाऊ उसे में कहीं ॥ 
वह डरे जिनकी इच्छा बुरी, अपने आशय छिपायें वही । 
में अभय हो करूँगा प्रकट मेरी आकूति मंगलमयी ॥ 

सेरी आकूति मंगलमयी भव्य-कल्याण-बिस्तारणी। 

इसलिए में उसे हो अभय धर रहा सामने सब कहीं ॥ 
चित्त की चेतनामूल जो जो मनोराज्य में छा रही। 
-केवडी- वह ही आकूति ही सामने हो हमारे बही-- 
वह हो आकूति सुहवा हमें जब पुकारू तभी जाय सिळ। 
शुद्ध वह ही रहे सामने अन्य पीछे हो आशा निखिल Il 
खो न जाये कहीं भाव ही आसुरी भावना जाळ Ñ | 
सूयेबत्‌ वह प्रकाशित रहे कामना व्यूह बिकराल में ॥ 

खो न जाये कहीं लक्ष्य की Akar चेतनारूपिणी। 

जो सनोराज्य संचालिका जो मनोहारिणी है धनी ॥ 

१३ 


सें । 
में ॥ . 
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y 
“१९४ ऋतचाओं की छाया में | 
| 
7 G ® ० | 
एकः सुपर्ण समुद्रमाविवेश स इदं Ad ai विचष्टे | | 
| त॑ पाकेन मनसा पश्यमन्तितः तं माता रेळि Kata 
मातरम्‌ II Fo १०-११४-४ | 
अर्थ--( एकः सुपर्णः) एक सुपणं दै ( सः समुद्र आविवेश ) वह 
[ अन्तरिक्ष ] समुद्र में आया है, प्रवीष्ट है ( स इदं विश्वं भुवन ) वह इस | 
सम्पूर्ण संसार को ( विचष्टे) विविध प्रकार से देखता है, भोग करता है। | 
(तं पाकेन मनसा ) उसे परिपक्व मन से ( अन्तितः ) समीपता से ( अपश्यं) | 
देखा तो ( त॑ ) उसको ( माता रेळि ) माता चूमती है । ( सः उ ) और वह 
(mai रेळि ) माता को चूमता है | अथवा ( एकः सुपणः ) | 


जगती छन्द 
एक सुपणे, अन्तरिक्ष में आया, इस विश्व-भुवन को विलोकता। 
उसे पाकमन से, पास से देखा माता उसे बह माता को चाटता ॥ 
प्रगीत | ं 
maya एक सुपणे विहंग। | 
रे षह. समुद्र-नभ में प्रविष्ट हे बहता संग तरंग ॥ : 
í आया वह विहार को खग हे । 
| विविध भाँति लखता अग-जग है | | 
` भोग रहा वह विश्वमुवन को खता विविध प्रसंग ॥ 
में जो अन्तर के. amal. , | 
उसे प्रौढ प्रज्ञा से, मन से।. . | 
ढखता हूँ जो अन्तरंग से ( तब रह जाता दंगा ॥ ) 


| 
| 


TF ore gana Su 





z ६ केसा मा सुत का नाता है। 
: । चाट रही उसको माता ti 
वह भी माँ को चाट रहा खग, माँ संग सहित उसंग । 
अद्भुत एक सुपणे विहंग॥ : 
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: | 
` स दशत श्रीरतिथिग्रहे R वने वने शिक्षिये तक्कबीरिव । 
जन॑ जनं जन्यो नातिमन्यते विश आक्षेति विश्यो विश विशम्‌ ॥ 
Fo १०-९१२ 

aa) दर्शनीय श्री वाळा (सः) वह अभि (सस (सः) वह अग्नि (RÈ 

अतिथिः ) ग्रहणीय पदार्थों में, घर-घर में अतिथितुल्य पूज्य (RR) | 
घर-घर में ( वने वने ) वन-वन में ( तक्कवीः इव ) चोर की तरह ( शिश्रिये ) 
प्रच्छन्न है, समाश्रित है, शोमा को प्रास है। ( जन्यः ) जन्म लेने मात्र के 
लिए हितकारी वह ( जनं जन) जन-जन में स्थित ( न अतिमन्यते ) 
अतिक्रमण नहीं करता । और ( विक्यः ) प्रजा का हितैषी (विश विश ) 
प्रत्येक प्रजाजन में बसता हुआ ( विशः ) समष्टि रूप सवं प्रजा में ( आक्षेति ) 


. ऋचाओं की छाया में 


राजावत्‌ निवास कर रहा है | 


जगती छन्द 
दु्दोत श्री, अतिथि गृह-गृह में वन-वन में तक्कवीवत्‌ छिपा वह । 
जन्य, जन-जन को न अतिक्रम करे विश्य विश-विज्ञ में राजता ॥ 
राधिका छन्द ( ख्याल) : 
बन अतिथि समाया वह गृह-ग्रृह वन-वन में । 
वह जन्य अग्नि प्रच्छन्न छिपा जन-जन में ॥ 
वह (ama है दशेनीय श्रीवाढा। 
जग-जीवबन को देता आलोक उजाला॥ 
बह अतिक्रमणं करता न त्याग सयोदा | 
वह बिइय Kal फा हे उसने हित साधा॥ 
उस ज्योतिमये की हे विभूति त्रिभुवन Ñ | 
वह अतिथिपूड्य व्यापक गृह-गृह वन-बन में ॥ 
जन-जन . अधिवासी वह समष्टि अधिवासी। 
सम्पृणे प्रजा में जागरूक अविनाशी॥ 
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१५६ Kai को छाया में 


क्रतूयन्ति ऋतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेना पतयन्त्या दिशम्‌ | 
न मडिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधिकासा अय सत ॥ 


Wo १०-६४-२ | 
विः इण (मा आ 
अर्थ- ( हृत्यु ) हृदय में ( धीतयः ) धारण किए हुए ( क्रतवः ) क्रतु, 


विचार ( क्रतूयन्ति ) विचार करते हैं ( वेनाः ) प्रेमळ कामनाएं, ( वेनन्ति ) 
कामना करती हैं (आदिशः पतन्ति) आदेश, अन्यायपूर्ण शिरते हैँ | 
(Ra: आपतन्ति ) दिव्य निर्देश आ रहे हैं | ( अन्यः एभ्यः स मडिता न 
विद्यते ) और इन देवों के अतिरिक्त सुखदाता नहीं हे । अतः (मे कामाः ) 
मेरी कामनाएँ, प्रेरणाएँ, इच्छायं ( देवेषु अधि.) देवों में ही ( अये सत) 
सुनियमित, बद्ध, नियंत्रित हो गयी हैं | 


वह तस्कर सा है छिपा पड़ा ज्योतिघेन। 
जन, विश-समूह, data अन्तर में शोभन॥ 
प्रच्छन्न रूप रम रहा विश्व कण-कण में। 
वह अतिथिपूज्य, सुन्दर ग्रह-ग्रह वन-वन TI 
| जगती छन्द 
हृदयस्थ क्रतु संकल्पत्ते, वेना चाहतीं, निर्देश इतस्ततः आते । 
इनके सिवा अन्य सुखद नहीं, देवों में ही मेरी कामनाए बंधी ॥ 
सुक्तक 
आसुरी भावों से स्वामिन्‌! आज घबराता हृदय । 
संत्व-शिव-संकल्प से देवी हुआ जाता हृदय॥ 
चाह मुझको राह तेरी के सिवा कुछ भी नहीं। 
दिव्यता age से ऊँचा उठा जाता हृदय ॥ 


बीर छन्द 
कमेशीळ कर्मा. को करते हृदयों में धरते हैं ध्यान | 
बुद्धि कान्ति को आचरते हैं कान्तिमान मानव धीमान ॥ 
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ऋचाओं की छाया में १९७ 


नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहेणा बृहददेवासों अमृतत्यमानशुः | 
ज्योती रथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं बसते स्वस्तये ॥ 
Fo १०-६३-३ 
~ ala) मनुष्यों को सम्यक देखने वाले ( अनिमिषन्तः ) 
सजग, जागरूक ( अईंणाः ) पूजाद्वारा ( देवासः ) देव लोग ( बृहत्‌ ) महान्‌ 
( अमृतर्वं ) अमरपन को, मोक्ष को ( आनशचः ) प्राप्त करते हैं। वे ( ज्योतिः 
रथा ) ज्योति me ( अहिमाया ) अप्रतिहत प्रज्ञावान्‌ ( अनागसः ) 
निष्पाप ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए ( दिवः वर्ष्माणं , बसते ) तेजोमय द्वि 
के लोक में, दिव के श्रेष्ठ सत्व से आच्छादित सुखवर्षक घाम में ( बसते ) 
“निवास करते हैं। _ >»  » 0 न म त 
अनया देश गिरानेवाले अन्य न कोई सुखद समाज | 
अतः मनोरथ मेरे सारे देवों में ही नियसित आज ॥ 
(या) हृदयस्थित संकल्प सवे हैं. आज तुझो में केन्द्रित देव । 
आशाय सब अभिलाषार्य दिव्योन्मुख हो रहीं al 
दिव्य शान्ति सुख देनेवाला अन्य नहीं कोई आलोक । 
दिव्य लोक में छीन: क सेरी हो उठी अशोक ॥ 
d 


देव हस चले दिव्यता ओर | s ; 
धारण कर निज अन्तराल में शिवसंकल्प अथोर्‌ ॥ 
प्रेम मधुर सुन्दर आशायें, मधुर कासनाए इच्छाय | 
रज-तम को तज aa हैं ho 
लक्ष्य दिव्यता ही सम्प्रति है, संकस्पा की अन्तिम गति | 
नियमित हैं देवत्व परिधि में संकल्पा का छोर॥ 
सुखदायक न अन्य साधन अब, सतत ऊध्वेगामी जीवन अब। 
दिव्य ळोक में सुखनियमन अब, कीजे करुणा कोर ॥ 
जगती छन्द 
नर इष्टा, अनिमेषी उपासना से देव बृहत्‌ अम्नृतत्व पाते हैं। 
ज्योतिरथी, अप्रतिहत प्रज्ञावान्‌ निष्पाप स्वस्त्यथे दिव घाम राजते ॥ > 
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ऋचाओं की छाया सें 


राजगीत ( विधाता छन्द ) 


निरीक्षक, पथ-प्रदशेक, दिव्य प्रेरक देव होते हैं। : | 


अमृत-भाजन, मनुजता के सद्दायक देव होते हें ॥ 


न सब होते सबुजता के यथावत्‌ देखनेवाले। ` 


मनुज-विज्ञान के सम्यक अधीक्षक देव होते हें ॥ 


तिमिरनाशी अमर निष्पाप जाणत ज्योतिरथवाले। . . 


अप्रतिहत दिव्य प्रज्ञा के प्रकाशक देव होते हैं ॥ 


`. अमर जो धाम gama बृहद्‌ है मोक्ष ज्योतिमेय । 


उसे ही दिव्य पाते हैं पूजा से उपासक देव होते हैं ॥ 
सभी होते हें. वे Ra छोकवासी सत्त्वगुणवाले। 


~ 
, सरण तज कर महा अमरत्वधारक -देव होते हैं ॥ 
|, सतत जागृत जगतू-कल्याणकत्ती पूज्य अघनाशी-- 


निरन्तर स्वस्तिकत्ती सोख्यदायक देव होते FI 


UU के कारण किए दिव्‌ देह को धारण । 
विकसते. हें परम सुखधास ळाम के देव होते È I 


वीर छन्द 


' मानव के सम्यक दर्शक सुपरीक्षक मानवीय विज्ञान । 


सजग सतत पूजा के द्वारा पा जाते अमरत्व महान ॥ 
दिव्य अप्रतिहत प्रज्ञावाले ज्योतिरथी सुकृती द्य॒तिमान्‌। 


सुखवर्धेक युढोक में बसते हैं करते रहते कल्याण II, 
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RAUA की छाया सें १९९ 


तन्तुं तन्वन्रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष थिया 
कृतात्‌ । अनुर्वणं वयत जोगुवामपो मनुभेव जनय देव्यं जनम्‌ ॥ 


Fo १०-५३-६ 

अर्थ--( रजसः ) ससार का ( तन्तु) तानाबाना ( तन्वन्‌) तानता 
हुआ मी तू ( भानु ) विज्ञान-प्रकाश के (अनु इहि) अनुसरण कर, पीछे चळ | 
इस तरह ( घिया ) बुद्धि से ( कृतान्‌ ) विनिर्मित ( ज्योतिष्मतः ) प्रकाशमान 
( पथः रक्ष ) मार्गा को रक्षा कर । ( जोगुवां ) निरन्तर ज्ञानकर्म के अनुष्ठान 
करने वाले भक्तों के ( अनुस्वणं) उलझन रहित, सरळ एकसार ( अपः ) 
व्यापंक कर्मों को ( वयत ) ga, विस्तृत कर । ( मनुर्मव ) मननशील बन | 








( दैव्यं जनं ) दिव्य के जन को ( जनय॒ ) उत्पन्न कर | 


| जगती छन्द Š 
रज का तन्तु तान, भानु पीछे जा, रक्षाकर धीकृत्‌ ज्योतित पर्थाँ की। 
सीधा बुन भक्तों के व्यापक कमों' को मलु बन, दैव्य जन को जन ॥ 
मुक्तक ( मिलिन्दपाद्‌ ) 
तानता जा जग में कमें का ताना-वाना | 
प्रकाश की दिशा सें नित्य पग बढ़ाये जा॥ 
बचाये जा सुकमं आँचढ से आंधो में । 
प्रदीपडयोति-शिखा दिव्य जगसगाये जा li 
उलझ न राह की उलझन में सनुजत! के न्रती। 
मनुष्यता से तू देवरब ढौ उठाये जा॥ 
प्रगीत 


सननशी बन । 
ns Ee कर बना दिव्य निज जीवन II 
जीबन-पट का ताना-बाना चुनता चळ शुभ कृत से नाना | 
प्रगतिशील बन तू प्रकाश का अनुगामी आजीवन | 
धीमानों कृत परम्परागत, कर प्रशस्त तू ज्योतिसंय पथ | 


Q 
बन प्रकाशवाहक संस्कृति का कर रक्षण संवधन ॥ 
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स ॥ ऋचाओं की छाया में 


विंशं विशं मघवा पयंशायत जनानां धेना अवचाकश्हषा | 


| 
यस्याह शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यत | | 
Wo १०-४३-६ | 
अर्थ--( मघवा ) परमैश्वर्यवान्‌ ( विशं विश ) प्रत्येक मनुष्य में | 
( परि अञ्चायत्‌ ) चुपचाप लेटे हुए व्यास है । (I) सुखवर्षक ईश्वर 
( जनानां ) छोगों की ( घेनाः ) ज्ञान-क्रियाओं को ( अव'चाकशात्‌ ) देख रहे 
हैं। ( अह ) पर ( शक्रः ) हे शत्तिसम्पन्न तुम ( यस्य ) जिसके ( सवनेषु ) 
daat में, यशों में ( रण्यति ) रमण करते हो (सः ) वह ( तीन्रः सोमैः ) 
अपने तीव्र सोमो से, प्रबल उच्च शान-राशि से (एतन्यतः) सब आक्रमणकारियों 
-को ( सहते ) सहन कर लेता है, झेल लेता है, विजय कर लेता है। 
महाजनों द्वारा निर्देशित उलझनरहित कमे कर विस्तृत । 
मानव बन उत्कर्षोन्मुख हो कर देवों का प्रणयन॥ 


सुन रे जीव yag मेरे, चुन रे तू दैवी परिधान | 
अन्तरिक्ष से भानुलोक तक ताना-घाना तान ॥ 
ज्ञान-कस का ताना-बाना तानी अपनी विशद बनाना | 
तु संस्कृति का ले सूत JEE देवयान पथ तक ळे जाना || 
बुद्धि सुकोशलछ द्वारा करना दिव्य कळा का ज्ञान ॥ 
बन उद्योगी बड़े यत्न से दिव्य कला की चला प्रणाली । 
कलाविदों ने किये परीक्षण ज्योतिष्मती प्रणीति निकाळी॥ 
करता चढ तू प्रणीतियाँ की रक्षा-सन्धान II 
भक्त-जनों के विशद कम से विभळ भक्ति संसिक्त बना | 
बुनता चढ इकसार जुळाहे | मननशील हो कर्म संभाले ॥ 
दिव्य प्रकाशमान जीवनपट का कर नर निमाण Il 
जगती छन्द 
विश-विश में मघवा लेटे, देख, वृषा जनों की ज्ञानक्रिया प्रकाश । 
शक्र रमो जिसके सबनों में बो तीत्रसोमों से सद्दे आक्रांताओं को ॥ 


ee St oer कक न 00, 000 क क 
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ऋचाओं की छाया में 
राधिका छन्द 


है घट-घट अन्तबोसी मघवा प्यारा | 
मानस-मंदिर में देव प्रतिष्ठित न्यारा ॥ 
चह मघवा परमैइवर्यचान जगदीइवर-- 
करते प्रकाश से आलोकित अभ्यन्तर ॥ 


.बह वृषा सुखां का वर्षेण करने वाढा | 


विज्ञान-क्रियायं नियमन करने वाळा॥ 
बह शक्र शक्तिसम्पन्न विधायक SIA | 
करते हैं जिसका वरण सोम अध्वर वर ॥ 
चह पुरुष तीत्रवम सोम सबन के द्वारा | 


होता विजयी जय कर विघ्ना की कारा ॥ _ 


सहता सहषे वह सकळ आक्रमण भीषण | 
सर कर लेता वह नर जीवन-समरांगण ॥ 


xX 2९ Xx 


Taman! देव वृषन्‌ हे शक्र वज्रधर ! । 


तुम रमो हमारे सोम सवन में सुखकर॥ 
कर दो अजेय तुम हमें तेज-बलशाली। 
हर दो विघ्नों की घोर तमिस्ना काढी ॥ 
दो हमें ज्ञान का कवच घेये का संबळ | 
हे देव, पघार करो जीबनमखं उज्ज्वल || 
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२०२ ऋचाओं की छाया सें 


सा मा सत्योक्ति परिपातु विश्वतो द्यावा च यत्र KA: 
हानि च maa निविशते यदेजति विश्वाहापो ara 
देति Ta: ॥ १०-३७-२ 


थै--( यत्र ) जहाँ, जिसके सहारे ( द्यावा a अहानि च ) दिन-रात, 


द्युळोक तथा काल (araa) विस्तृत हुए हैं ( यत्‌ एजति ) जो गतिशीळ 
हे वह ( अन्यत विइवं ) जड़ से अन्य चेतन-जगत्‌ भी जिसके आश्रय 
( निवेशते ) बसता है | जिससे ( आपः विश्वाहा ) सवदा जल-नदी-समुद्रादि, 
समस्त प्रजाएँ, सदैव व्यापक ऋत-प्रवाह [ चल रहा है ]. ( विश्वाह्दा सूय 
उदेति ) जिसके सहारे नित्य सूर्य उदय होता है ( सा) वह ( सत्योक्तिः ) 


सत्य वचन ( मा विश्वतः परिपाठ ) मेरी सत्र ओर से रक्षा करे | 


. जगती छन्द 


व? सत्योक्ति मेरी नित्य रक्षा करे जिससे a अहोरात्रि विस्तृत हँ । 


जिसमें अन्य विश्व बसता सदा, आप चळता नित्य सूर्य उगता ॥ 
पद्‌ 

वह हो रक्षा कवच हमारा । 

तना वितान दिव्य ढोका का जिस सत्य-त्रत द्वारा ॥ 
सतत सनातन से वासर ने जिस द्युति को विस्तारा । 
उसी सत्य की दिव्य प्रभा से सिटे नैश अँधियारा ॥ 
क्षण-भंगुर है दीख रहा जो गतिमय जगत्‌ पसारा | 
प्रळ्य-लीन. हो जाता रहता केवळ सत्य-सहारा ॥ 
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RMA की छाया सँ 


सदा एक है “आप? सत्य-नियमो की शाश्वत-धारा । 
सतत उदित तो एक सात्र है सत्य-सूये ही न्यारा ॥ 
वही पूणे सत्योक्ति बने मम जीवन का धुव तारा | 
रामनिवास सत्य से जीवन आलोकित हो सारा ll 


राजगीत 
ये जिसके सहारे भुवन चल रहा है। 
धरा चळ रही है गगन चळ रहा है ॥ 
समय-चक्र चलता है जिसके सहारे | 
अहो रात्रि आवागमन चढ रहा है | 
ये सरिता ये निझर ये गम्भीर सागर | 
पयोधर घुसड्ते, पवन चळ रहा È 
हे जिसके सहारे सकळ विश्व-जीवन । 
मरण चल रही है, सजन चढा रहा है ॥ 
करे सब दिशाओं से मेरी सुरक्षा। 
कि जिससे सकळ विश्व-क्रम चल रहा है ॥ 
रखे मुझको सब ओर से बह सुरक्षित | 
सत जो अटळ सत्‌ वचन चल रहा है ॥ 
बचाती रहे मुझको निव इशवाणी। 
कि जिससे स्वयं ईश-मन चढ रहा है ॥ 
सदा सत्य-आछोक भरपर सूरज | 
किये ज्योति धारा वरण चल रहा हे ॥ 


ja सत्य उक्ति हो मेरी सहारा। 


कि जग जिससे प्रत्येक क्षण चढ रहा है ॥ 


२०३ 


( उदू से रूपान्तरित ) | 
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गोपतिः सह Il Fo ६-२८-३, अथ० ४-२१-३ 


रु०४ ऋचाओं की छाया में 


SS ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामित्रो व्यथिरा- 
दधषेति । देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते 





न maser Ta 


रद्मियौँ ( न नशन्ति ) नष्ट नहीं होती हैं। ( न दभाति तस्करः ) न सताता 
है चोर (न आसां ) न इनको ( आमित्रः व्यथिः ) शन्नुकृत व्यथा भी (न 
आदधर्षति ) बळ से छीन सकता है | (याभिः) जिन इनसे (.गोपतिः ) इनके 
पालक ( देवां ) देवों का ( यजते ) थजन करते हैं। और उन्हें ( ददाति ) 
देता है । ( ताभिः ) उन इन गौवों के ( सह ) साथ (गोपति) इनका स्वामी 


' (ज्योक्‌ इत ) चिरकाळ तक ( सचते ) संयुक्त रहता है । 


जगती छन्द 
न वे नष्ट होवें न तस्कर चुरावें न शत्रुक्ृत दुःख ही सतायें । 
इनसे करे देव-यजन इन्हें दे, सह गोपति के सदा रहें ये ॥ 


भजन 


हे इन्द्र तुम्हारी इन्द्रियगण अविनाशी और निराली हैं॥ 
तस्कर इनको हर सके नही, अरि व्यथित इन्हें कर सके नहीं । 

. बल से न छीन सकता कोई भय से न भागने बाली हैं ॥ 
करते तुम इनसे देव यजन, देवार्थ इन्हें करते अर्पण । 
हिळ-मिछ कर रहें तुम्हारे: संग ना संग त्यागने वाढी हैं ॥१॥ 
गोपाळ तुम्हारी ये गोवे हों नष्ट न दिव्य निराळी हों Il 
तस्कर इनको हर सके नहीं अरि व्यथित इन्हें कर सके नहीं । 
बल से न छीन पाये कोई भय से न भागने वाढी हॉ ॥ 
तुम करो इन्हीं से देव यजन, देवों को देवो गोरसधन। 
हिल-मिल कर रहे तुरहारे संग ना संग त्यागने वाढी हों ॥२॥ 
विद्वान्‌ तुम्हारी विद्याएँ ( पवेवत्‌ ) ॥ ३ ॥ 
भोपाळ तुम्हारी ये प्रथ्वी ( आगे पूर्ववत्‌ ) ॥ ४ ॥ 
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| 
्रत्तान्मानादष्याये समस्वरञ्क्षोक Ia रभस्य 


मन्तवः । अपानक्षासो वघिरा अहासत ऋतस्य पंथां न तरन्ति 
दुष्कृतः Il म Wo ९-७३-६ 
` अर्थ (ये) जो ( प्रत्नात्‌ मानात्‌ अधि) अति प्राचीन निर्माणस्थान 
प्रभु से, आदि खोत से (आ) आकर ( संस्वरन्‌) सम्यक्‌ सुप्रकाशित है, 
सम्यक उच्चरित हे, समवेत बज रही हैं ( छोक यन्त्रासः ) पवित्र वेदशान 
से नियन्त्रित, वेदयन्त्रवालो, वेद-वाद्यवाळी ( रमस्य मन्तवः ) समग्र विश्व- 
ज्ञानी प्रभु के ज्ञान को जानने वाली इन्हें. ( अनक्षासः बघिराः ) अन्धे-बहिरे 
[ संसार के पापी जन ] ( अप अहासत ) छोड़ देते हैं। ( ऋतस्य पंथां ) 
सत्य-माग को ( दुष्कृतः ) दुष्ट जन ( न तरन्ति ) नहीं तरते हैं । 
बागीश ! तुम्हारी वेद गिरा ( आगे ATT) ) ॥ ५॥ 


पद 

इन्द्र तव गोएँ दिव्य निराळी ॥ 
इन्हें चौर का भय न सताये । हरण नहीं कोई कर पाये ॥ 

नहीं असित्र व्यथा पहुँचाये।_ 
ये दुधेषे अदम्य न भय से कभी भागने वाली॥। 
ये हैं देब यजन का साधन | गोपति इन्हें करे देबापंण । 
यह गोपति की सहवासिन बन सदा विचरने वाली ॥ 
प्रसाद छन्द 

इन्द्र ये विद्याएँ दुर्धषे अप्रतिहत गो जिसका नाम। 
न तस्कर का जिनको भयले श, तुम्हारी चिर संगी अभिराम ॥ 
| न अरिंगण व्यथित कर सके इन्हें पछायन करें न जो भयभीत | 
छरे देवोचित कृत में सदा आत्मसंगी बन परम-पुनीत॥ 
देवगण यजन उपकरण तथा देवअर्पित हैं जो गोनाथ। 
वही हो जाती हैं कृतकृत्य सदा रहती आत्मा के साथ ॥ 


जगता ठन्द 
इढोकयन्त्रित रभस की ज्योतियाँ पुराखोत से संस्वरित आरही | 
इन्हें अन्धे-बधिर तज देते हैं दुष्कृति ऋत-माग न तर पाते ॥ 
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ऋचाओं की छाया सें 
मुक्तक 


विश्व के मंच पर बजती हैं सनातन-बीणा, 
अनवरत आदि से झंकृत हैं पुरातन वीणा-- 
इनको सुन पाते नहीं अंध-बघिर जन जग के। 
दुष्ट ऋत-साग न तर पाते वे बिन सुन वीणा ॥ 


गीत 


ज्योतिमेय वंशी बजती, छिड़ा सोमगीत रे! 
सुन मेरे प्राणसखा सुन मनसीत रे! 


दिव्य. संगीत द्वारा फेला आलोक जो है । 
उसका रसपान करता पुण्यश्लोक जो हे ॥ 
रसस्रोत ओतप्रोत पावन sada रे! 
सुन-ेरे प्राण-सखे ! सुन मनसीत रे॥ 
ऋत-पंथ नभ से पावन जो छहर मदिर | 


देखें सुनें वे केसे जो जन हें अंध-बधिर ॥ . 


सुन दिव्य दृगकर्ण खोळ के सप्रीत रे! 

छिड़ा पुराकाळ से ये दिव्य सोमगीत रे! 
ऋतमारें तर नहीं पाते कमी gadi 
BA तरते हैं यहाँ बही सुक्कती॥ 


. देखें सुने जो दिव्य वेणु को पुनीत रे! 
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_ ऋचाओं की छाया में २०७ 


सहस्रधारे वितते पवित्रे आवाचं पुनन्ति कवयो मनी- 
षिण; । रुद्रास एषां इषि रास अद्रुहः स्पञ्चः स्वंच सुच्शो 


नृचक्षसः Il MAA 


अथ--( कवयः मनीषिणः ) कवि, क्रांतदर्शी, मनीषीजन, ज्ञानी लोग 
(aa) वाणी को ( सहखघारे वितते पवित्रे) हजारों धाराओं वाले विस्तृत 
पवित्र खोतों में, अगणित धारक-शक्तिसम्प्न सोमखोत में ( आपुनन्ति ) 
पूर्णतया पवित्र कर लेते है (एषां) इन मनीषियों के ( रुद्रासः ) प्राण 
( इषिरासः ) दूर तक पहुँचने वाले, प्रेरक ( अद्रुह ) द्रोइरहित, सर्वप्रिय 


( स्वच ) उत्तम, पूज्य ( सुदृशः ) सुन्दर दृष्टि वाले ( नृचक्षसः) मनुष्यत्व 
' पारखी ( स्पशः ) दूतवत्‌ हो जाते हँ । 


या 


| जगती छन्द 
वितत सहस्रधार पवित्र में, करते वाक पवित्र कवि सनीषी। ' 
उनके प्राण प्रभावी स्वंच दूत, अद्रोही सुश नृज्ञानी होते हैं ॥ 
 . - कुण्डली छन्द 
सुकवि मनीषीगण सुधी मेधावी निष्णात । 
करते पावन वाक निज सोम-स्रोत रसर्नात॥ 
सोम-स्रोत -रसरनात सहस्र वितत धारायें। 
हर लेती रा म Car 
उनकी होती प्राणसयी वाणी दूती सी। 
हो जाते पावन नृपारखी सुकवि मनीषी ॥ 
'  आजनन्दील्य 
जो सनुज-जाति के नेता हैं सानव-जीवन के चिज्ञानी। 
जो सबेपूज्य सम्यक दृष्टा जो सौम्यरूप अन्तध्योनी ॥ 
नब-नव सहस्र धाराओं की विस्तृत पवित्र रस निधि में सन। 
मेधावी विश्वदेब सारे हें क्रान्ति सूत्रधारक कविगण-- 
वे सोम-स्रोत में ओत-ग्रोत करते अपनी वाणी पावन। 
निद्रोंही झीळवंत बाणी के संवाहक उत्तम. कविजन॥ 
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समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरातिथि जनानाम्‌ | 

स पूर्वो नूतनमाविवासत्‌ तं वत्तंनिः अनुवाबृत एकमित्पुरु ॥ 

अथव ७-२१-१ 

अर्थ--( विश्वे) हे सर्वजनो ! ( दिवः पतिं ) प्रकाशपति, दिव्यता के 

अधिष्ठाता के लिए ( वचसा ) वाणी द्वारा ( सम्‌ एत ) समवेत, एकत्र होकर 

| आओ | बह (.एकः विभूः ) एक ही सर्वव्यापक ( जनानां ) समस्त जनों में 

। ( अतिथिः ) अतिथि रूप पूज्य है। वह सबसे पुराना ( सः पूव्यः ) पूर्व 

विद्यमान , . आदिकारण ( नूतनं ) नये जगत्‌ को ( आविवासत्‌ ) व्यास करता 

है, सेवन करता है। (तं) उस ( एक ) एक मात्र आदिकारण को ही 

( पुरु ) बहुत प्रकार से ( वर्चनि ) मार्ग, रास्ते ( एक इत ) एक ही प्रति 
(अनुाइते)जाताहै। a 55 का 0: 

जो मन्त्रयुग्ध करने वाळी बोलते सुधासिचित बाणी । 

हे. सोम! आप द्वारा प्रेरित होती वे वाणी कल्याणी॥ 


हरिगीतिका छन्द 
कवि मनीषी धार अगणित के विशद रस-खोत सन | 
4 पूणेतः करते सुपावन निज गिरायें कण्ठ-स्वन ॥ _ 
| masa अनूप अतिशय दूरगामी दिव्यतम। 
सोमरस आकण्ठ-सग्ना वाक बनती शुचि परम ॥ 
सत्त्व का होता उद्य मिटती रजस्‌ तम भावना। 
दिव्य वाणी से सुजीबन दिव्य बन जाता घना॥ 
द्रोह मिटता विनय आती दृष्टि दिव्य सुहावनी। 
देवबाणी से सुकवि बनते सुनायक अग्रणी ॥ 
१, | जगती छन्द 
` - जनो! एकमत हो, आओ, दिवः पति को, एक विभू अतिथि जो जनों में । 
ह... R पूवय, नूतन को व्यापे, सेवे, उस एक को ही जाते पथ बहु ll 


T 
| 


ol TOD 
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ऋतचाओं की छाया सें २०९ 
पद्‌ 


आइये समवेत होकर। 

विश्वजन उस दिव्य पति के गाइये गुणगान शुचितर | 
वह विभू है. एक न्यारा, सब जनों का प्राण प्यारा॥ 
अतिथि सम मानस-भवन में बस रहा हृदयेश प्रियवर | 
बह पुरातन से पुरातन अथच न नव-नव नित्यनूतन ॥ 
कर रहा संसार सेवन व्याप्त बह जग में निरन्तर! 
प्राप्य एकाकी बही रे विविध पथ चर पर सभी रे॥ 
एक है जव देव सबका क्यों न हाँ हम सवे सहचर। 
आइये उस देवपति के गाइये गुणगान सुन्दर ॥ 

Xx x X 

प्रभु हैं. केवळ एक हमारे । 

गाओ गुण संमवेत उसी के अतः विश्वजन प्यारे ॥ 
एक बही तो Ay व्यापक हैं संसृति के नायक शासक हैं। 
पूज्य प्रतिष्ठित अतिथि हृदयधन मनमन्दिर उजियारे ॥ 
यद्यपि है वह पुरुष पुरातन सेवनकत्तो पर नितनूतन। 
यह सारा संसार सुसेवित है उसके द्वारा रे॥ 
इष्टदेव हे वह सर्वेश्वर अतः चढें हम सब सिढ-जुलकर । 
प्राप्य लक्ष्य वह एक मात्र पर पथ हें न्यारे न्यारे॥ 
Ry हें केवळ एक हमारे | 


१४ 
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२१.० ऋचाओं की छाया से 


संजानामहे मनसा संचिकित्वा मा युष्महि मनसा देव्येन | 
मा घोषा उत्स्थुबहुले विनिहते मेषु पप्तत्‌ इन्द्रस्य अहन्यागते ॥ 


अथवं० ७-५२-२ | 
अर्थ-इम लोग (मनसा) मनद्वारा (सं) मिलकर ( जानामहै) 


विचार किया करें ( पिकित्वा ) सोचना-समझना (सं) मिलकर ( दैव्येन 
मनसा ) दिव्य मन द्वारा, दिव्य विवेक पूर्वक मनन द्वारा ( मा युष्मदि ) कमी 
अलग न हों ( बहुले विनिईते ) बड़े अंधकार आनेपर, विशाल द्यावापृथ्वी के 
डरने पर भी, महायुद्ध की विभीषिका से भी ( घोषाः ) 'चीत्कार,. हाहाकार 
(मा उत्‌ स्थुः) न उठें (अहनि आगते) दिन आनेपर, समृद्धि शान्तिकाळ आने 


पर भी (इन्द्रस्य इषु) ईश्वरीय बाणरूप कोप (मा पत्तत्‌) नहीं पड़े [हम पर]। 


जगती छन्द 
सन द्वारा मिळ के सोचे समझें हम Jaaa से न वियुक्त हाँ। 
आगाध रात में हाहा न उठे अभ्युदय में gagy न RI 
पद्‌ 
दिव्य सन होवे हमारा। 
हों सभी का एक ही सुविचार और आचार न्यारा ॥ 
साथ मिळ-जुळकर विचारें, दैव्य मेधा-बुद्धि धार | 
दिव्य चिन्तन हस करें सम्यक. सदा सन-बुद्धि द्वारा ॥ 
तमस्‌ घन या प्रय टूटे, या दिबस रचि-रङ्मि छूटे 
दिव्यता मन की हमारे कर नहीं पाये किनारा ll 
इन्द्र के इषु से अहर्निशि, हाँ अभय जीवन सकळ दिशि | 
होन हाहाकार कारव युद्ध या अभिशाप हारा ॥ 
चपवैया छन्द ( ARAN ) 
हम रहें परस्पर, सब मिळ-जुळ कर, करें न कभी किनारा 
सम्यक सुविचार काज संवारे दैवी सन के द्वारा॥ 
हम Aga जाये ada छाये जब अधियारा। 
.रव उठे न कातर हाहा का स्वर दारुण विप्छव द्वारा ॥ 
सर्वोदय में अरुणोदय में नितः बहे प्रेम की धारा-- 
हम पर परमेश्वर कुपित न होकर डाळे TA करारा ॥ 
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RNA की छाया में २११ 


तं पृच्छता स जगामा स वेद स चिकित्वॉईयते 
सान्बीयते । तस्मिन्त्सति प्रशिषस्तस्मिन्निष्ट्यः स वाजस्य 
शुवसः शुष्मिणस्पतिः ॥ | 

तमित्पूच्छन्ति न सिमो विएच्छन्ति स्वेनेव धीरो मनसा 
यदग्रभीत्‌ । न सृष्यते प्रथमं नापरं वचो अस्य क्रत्वा 


सचते अप्रदपितः II To १-४५-१, २ 


` अर्थ-हे मनुष्यो (तं) उस अग्निदेव से | आचार्यं या अन्तरात्मा 
से ] ( इच्छत ) पूछो । यतः ( सः जगाम ) वह अव्याहत सब्र गति वाळा 
है । ( सः वेद ) वह जानने वाळा है । ( स चिकित्वान्डेयते ) सब जानता 
हुआ जाता है | (सः नु ईयते ) वही अन्यों द्वारा अनुकरणीय है, लक्ष्य तक 
शीघ्र जाता है । ( तस्मिन्‌. प्रशिषः ) उसमें सब प्रशासन, आशाय ( तस्मिन्‌, 
इष्टयः ) उसमें इष्टियाँ ( सन्ति ) हँ । ( सः वाजस्य शवसः ) वह शान का, 
बल का ( शुष्मिणः) और बली का, बलवानों का ( पतिः ) पति है । 
( तं इत्‌ ) उसी को ही ( एच्छन्ति ) सब पूछते हैं । पर ( सिमः ) कोई 
( न वि प्रच्छन्ति ) विशेष नहीं पूछ पाते, विभिन्न नहीं पूछते हैं । ( धीरः ) 
धीर [ भी ] ( मनसा यत्‌ ) मन से जो ( स्वेन इव अग्रमीत्‌ ) निजमन से ही 
ग्रहण कर सकता है। वह अग्नि ( प्रथमं वचः ) प्रथम बोळ को ( न अपरं 
वचः ) न. अन्य बोळ को ही ( मृष्यते ) सहता हे । अन्तरात्मा की आवाज 
असंदिग्ध होती है । ( अप्रदपितः ) विनीत, दर्परहित होकर, आया पुरुष ही 
( अस्य क्रत्वा ) इसके क्रतु से ( सचते ) संयुक्त होता है | इसके कमे या प्रश 
से समन्वित होकर ढाम उठाता है | | 





जगती छन्द 
उसे पूछो बही ai, सवेग. वह जानता हुआ शीघ्र जाता हे । 
हैं उसी मैं प्रशासन सवे दृष्टि, वे हैं वाज बल ओ? बढी का स्वामी ॥ 
पूछते उसी को. पर न विशेष, धीर भी पाता स्वमन ग्रहीव ही । 
प्रथम वाक न अपर वह सद्दे, विनीत इसके क्रतु से युक्त ll 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|| 
al 
s 
“न 
त 


Sa 





3 sat. Pa d 


२१२ 


त्रत्चांओं की छाया में 


गीत 


अन्तरामा की पुकार, सुन संन बार-बार, 

वही नायक हमारा है अभि अँग्रणी। 

एकं उसी से पूछो ऋतं-पथ ध्यान दो, 
निहित उसी में एक मात्र संमाधान तो ॥ 

बही ज्ञाता महान्‌ जाता है सभी स्थान, . 
शीघ्रगामी, उसी से हे चेतना घनी॥ १॥ 
इस ही की प्रेरणा से खुळें दिव्य दृष्टियाँ, 

एक मात्र उसी में निहित सर्वे इष्टियां। 

बह. प्रशासक महान, बलवान ज्ञानवान, 
बलवानों का स्वामी है जीवन धनी ॥ २॥ 


१९ : > ३ X 


पूछते सभी हैं सभी साँगते प्रकाश हैं । 
पर न बिशेष पूछपाते अनायास हैं॥ 
धीर जन यथा सन कर पाते हैं ग्रहण | 
पाते सीमित स्वमन अनुसार रोशनी ॥ १॥ 


` सुनना उसी को है तो त्याग अभिमान दे | 


उस ही की ज्ञान ओर प्रेरणा पै ध्यान दे ॥ 
पूबी-पर के वचन वह सुनता न अन! 
सुन उस ही की वाणी पीयूषवर्षिणी ॥ . 


होगा जो जनतिर अभिमानी, 


सुन पायेगा इसकी वाणी। 
इसके कमे प्रज्ञाबळ में संयुक्त अविकल, 
मिला देता विनीत निजता ही अपनी ॥ २॥ 
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ऋचाओं की छाया में २१३ 


प्रवो महे मंदमानाय अन्धसो अर्चा विश्वानराय विश्वा- 
शुवे । इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महिश्रवों Ta च रोदसी 
सपयेत३ H Fo १०५०-१, यजु० ३३-२३ 





अथ--हे मनुष्यो | (वः) तुम उस (महे) महान्‌ (मंदमानाय) सदा मोदमय 
( अन्धसः ) सुखभोग के देने वाले ( विश्वाभुवे ) विश्व में समाये हुए, 
विइवव्यास्त ( विश्वानराय ) विइवानर देव के छिए [ जिसमें समग्र व्रिश्वनर 
समाविष्ट हैं | ( प्रअर्चो ) पूजा करो ( यस्य इन्द्रस्य ) जिस इन्द्रेसवर . का 
( सुमखं ) सुन्दर यज्ञ, ( महिश्रवः ) महान्‌ शान, यश, अन्नवन (सह; ) बल 
व तेज ( दृम्ण च ) और बल ( रोदसी ) द्यावा-पृथ्वी दोनों संसार ( सपर्यतः ) 
समुपासन कर रहे हैं [ तुम भी उसी उक्त गुणग्राम वाले प्रभु को 


उपासना करो ] । 





जगती छन्द 
तुम सहा मंदमान्‌ अन्धसवाळा विश्वव्यापी, विश्वानर को सुपूजो | 
जिस इन्द्र का सुमख, महातेज, श्रव तथा बळ AAL पूज ॥ 
माहिया गीत 
तुम पूजो सस प्रभु को जो पुरुष पुरातन हे.। 
सब जिस विश्वानर का करते शुभ aa है ॥ 
प्राणा का धारक जो आनन्द प्रदायक जो | 
सर्वोपरि संचालक-परिपालक नायक जो ॥ 
जो सुख देने वाळा विशु व्यापक त्रिभुवन में 
उनको शत वन्दन हे ॥ 
जिसके यश का गुंजन द्यावा तक छाया है । 
द्यावा से प्रथ्वी तक बळ-तेज समाया È | 
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२१४ Karat की छाया सें 


वाजस्य जु प्रसवे मातरं.महीमदिति नाम वचसा करामहे। 


यस्यामिदं विश्वं झुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता घम 
साविषत्‌ ॥ यजु० १८-३० 


| 
| 
| 
। नाला” 
| अर्थ--( वाजस्य ) अन्न, बळ, शान के ( प्रसवे नु ) उत्पत्ति के लिए क्‍ 
ही हम ( अदितिं नाम ) अदिति अखण्ड नाम वाली ( महीं मातरम्‌ ) महान्‌ 


| 
i 
| 





भूमि माता को (वचसा ) अपनी वाणीद्वारा ( करामहे.) संबोधित करते हैं, 
माता करते हैं । ( यस्यां ) जिस अदिति में ( इदं विश्वं सुवनं ) यह सब स्थूढ 
जगत्‌ ( आविवेश ).समाया है, व्यास है ( तस्यां ) उसी में ( सविता देवः ) 
प्रेरक सवोत्पादक प्रभु ( नः) हमारी. ( धर्म उत्तम कर्मो की धारणा को, 
| कर्चव्य-कामना को ( साविषत्‌ ) प्रस्फुरित करे । 


sne p -ac “नट =a y S adpan e = 


जो दिव्य तेजधारी पूजित द्यावा-भू से प्यारा जीवन-घन है. । 
तुम पूजो उस प्रभु को. जो पूज्य सनातन .हे॥ 
जो वैभव स्वामी हे इन्द्रेशवर नामी हे। 


दर जो यजनशीळ बढ का तेजो का स्वामी है । 
$ जिसका यश तेज महा, जिस महादेव का सब करते नीराजन हे। 


जिनके अचेनरत सब Agaa जड़-चेतन है |I 
ब्रह्माण्ड विशव सारा जिसका तन शोभन हैं | 
हम समा रहे जिसमें सम्पूर्ण विश्वजन हैं | 
तुम पूजो उस प्रभु को जो सवै सुपूजित है । 





' सञ्चिदानन्द्‌ घन है ॥ 
- ò ” जगती छन्द 
अदिति नाम महीमाता को बाज के प्रसबार्थ हम वाणी से मान दें। 
५ जिसमें यह सारा जगत्‌ समाया, उसी में सबिता परे हमारे धर्म ॥ 
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घ्रचाओं की छाया में २१५ 
निराला नवपदी 


जिस भाता का हे अदिति नास | 
धन-धान्य प्रसविनी जो sera । 
उस भू-साता को शात प्रणाम, सादर हो॥ 
यह विश्व-सुवन सब जड़-चेतन। 
जिसमें है समाविष्ट जीवन। 
उसके प्रति हम में धर्म-स्फुरणं, शिवकर हो il 
है अदिति मही माँ अखण्डिता । 
है प्रेरक देव पिता सविता | 
उसकी प्रेरणा कृपा अमिता, हम पर हो ॥ 


+ + + 


बन्दे मातरम्‌ ॥ बन्दे मातरम्‌ ॥ 
अदित अखण्डित शश्यश्यासंढा। सविता पिता जगत्‌ उत्पादक | 
बलदा धनदा सुखदा विसढा। दें तब प्रति निष्ठा सुखदायक | 
करते अभिनन्दन सादर हे! माँ बसुधे! वह संसति-प्रेरक । 
सुषमा आकर सुन्द्रतर हे! तव निष्ठा प्रति रहे सहायक । 
अजिराविष्ट त्वदीय भुवन ये। N तब प्रति धर्म हमारे-- 
तुममे निहित विश्वजन जन ये । सबिता देव जगत्‌ उजियारे | 
तुमको शत-शत नत बन्दन हे! अविचल श्रद्धामय स्फुरण हो। 
शुचितरम्‌। माँ तेरा नंब नीराजन हो। 
` बन्देमातरम्‌ ॥ | द्व्यतम 
वन्देमातरम्‌ ॥ 
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२१६ ऋतचाओं की छाया.में 


इमो ते पक्षावजरौ पतत्रिणौ याम्यां रक्षासि अपदस्यग्ने । 
ताथ्या पतेम सुकृतामु रोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणा; || 
यजु० १८--५२ 


अर्थ - हे ( अग्ने ! ) आत्मनाग्ने ! ( ते ) तेरे ( इमौ ) ये (अजरौ) अबर | 


(पतत्रिणौ) उन्नति साधन ( पक्षी ) दो बाजू, दो पंख हैं ( याम्यां ) न 
(रक्षांसि) राक्षसों को (अपहंसि) हट देता है, मार देता है (ताभ्या) उन्हीं पंखों 
से (ड) ही, इम भी (सुकृतां लोक) पुण्य के लोक को, शुभकर्मों के लोक को 
(यत्र) जहाँ ( प्रथमजाः ) प्रथम उत्पन्न ( पुराणाः ऋषयः ) प्राचीन ऋषि-जन 


( जग्मुः ) पहुँचते रहै हैं ( पतेम) हम भी उडे, प्रास हों । 


जगती छन्द 


थे दो अजर पक्ष तेरे अग्नि ! हैं जिनसे तुम राक्षसा को मारते | 
गये पूर्वेज पुराण ऋषि पुण्य लोक उनसे हम उन्नत, उ$॥ 


सुक्तक 


दो तुम्हारे अजर पक्षों का सहारा चाहता हूँ। _ 
राक्षसों से दुरित giu के, किनारा चाहता हूँ ॥ 
पितर जन-प्रथमज मनीषी पहुँचते जिसमें रहे हैं । 
ऊध्वे बह Raga प्यारा में तुम्हारा चाहता हूँ ।। 


आनन्दीलय 


यह [ज्ञान कसे बढदीपि, कार्य कारण, दिव पार्थिक] अजर पक्ष । 
हैं आत्मन तेरे उभयपक्ष जो मार भगाते सकल रक्ष । 
संतुलित .पक्ष दोनों करके ऊँचा उठता जाता सानव। 
पूर्वेज प्राचीन ज्ञानियों सेवित सुकृत-छोक पाता मानव | 
हम भी इन युगल पक्ष का हे अग्ने ज्योतिसँय वरण करें। 
इनके द्वारा ऋषिजन निर्देशित उध्वंछोक उन्नयन करें॥ 


# 
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RUA की छाया में २१७ 


यदाकूतात्समसुल्रोद्धदो वा मनसो वा संभृतं चञ्ुपो वा । 
तदखुप्रेत सुकृतामुछोक यत्र ऋषयो जग्पुः प्रथमजाः पुराणाः ॥ 


यजु० १८-५८ 

अर्थ--हे मनुष्यो तुम ( यत्‌) जो ( आकूतात्‌ ) आकूत से, संकल्प से; 
शान-प्रेरणा से ( gR: ) हृदय से ( मनसः ) मन से ( चक्षुषः वा) और आँख 
से ( समसुल्ोत्‌ ) अच्छी तरह खवित है ( संभ्तं ) सम्यकृतया धारण किया 
है वह शक्ति कण ( तत उ ) वह ही ( अनुप्रेत ) अनुगत करो और ( सुकृतां 
लोकं ) श्रेष्ठ कर्मो वालों के लोक को ( यत्र ) जहाँ ( प्रथमजाः ) प्रथमोत्पन्न 
( पुराणाः ) पुराने ( ऋषयः ) ऋषि (जग्मुः) पहुँचते रहे, तुम भी जाओ। 


होली गीत 


तेरे दो पक्ष अजर हैं ॥ 
हे अग्ने आत्मन्‌ः अविनाशी जीण नहीं होते हैं जो | 
ऊध्वेलोक ले जाने वाले पास पक्ष हैं तेरे दो। 
उन्नति ओ? उत्कषे दिशा में यह ले जाते ऊपर हैं॥ 
ज्ञान कर्म पार्थिन दिव्‌ के दो पक्षों से समतोल किये । 
विहग समान ऊध्वगामी हो जीवन का साफल्य लिये । 
बाधा Ra पतन के दानव जिनसे मिटते सत्वर हैं ॥ . 
जहाँ पूवेजन्मा ऋषि जनगण जाते रहे तपोबल से | 
सुकृत जनों के पुण्यलोक के वासी हम हो विढसे। 
जहाँ दिव्य आलोक विलसता बसते उन्मुक्त अमर हें ॥ 
ज्ञान कमे बळदीप्ति दिव्य पार्थिव के युगल पक्षद्वारा | 
करें संतुलित और ऊध्वेगामी देवी जीवन सारा। 
. रामनिवास उड़े हम sad परमोन्नत उत्तर हैं ॥ 
जगती छन्द 
जो आकूत से हृदय से मन से नयन से स्रवित संग्रृत है उसे । 
अनुगत करो तुम पुण्य लोक जहाँ पूर्वज पुराण ऋषि गये ॥ 
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२१८ त्रचाओं की छाया सें 


| प्रगीत 
| जो दिव शक्ति कण मिल जाय | 
| aka दृढ संकल्प हारा | 
। हृद्य या सन नयन द्वारा। 
उच्छसित बढ दिव्य सस्यक्‌। 
| | घार ळे जो काय | 
á तो जीवन कुसुम खिछ जाय ॥ 
दिव्य बल को धार ले जो | 
ओर अनुप्रेरित चले जो! 
सृत्यु तिर तो असरता का-- 
मिले सहज उपाय | 
' जीवन की कली खिल जाय ॥ 
` जहाँ प्रथमज पर्व. ऋषिजन, 
पहुंचते कर कृत्य पावन l 
उसी स्वर्गिक लोक को नर । 
प्राप्त कर ZNT | 
K [ देवी शक्ति जो मिळ जाय | तो सफल हो दिव्य जीवन की कळी खिल जाय] 


= 
SII TTT rr >~ t 


d 
[दो हमें आत्मबळ, दिव्य शक्ति विमळ प्राण प्यारे। 
हम तिरें मत्यु जिसके सहारे ॥ ] 
तू बना शुभ हमारे इरादे इनसे तू दिव्य-रसकण चुआ दे | 
नयन मन उर स्रवित, आत्मबळ उच्छवसित नित्य धारें। 
हम तिरें मत्यु जिसके सहारे ॥ 





लेके हम आत्मबल का सहारा | 
लोक पा जायें पावन तुम्हारा 
[होक तेरा परम, प्वेजन्मा सुजन जिसको पारे। | 
$ मुक्त हो शांति पाते सहारे ॥] 
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PE SPOR iid १ 


हुआ ( चरेयम्‌ ) विचरता रहूँ । 


ऋतषचाओं की छाया में | २१९ 


. प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा 
वचसा च। जरदष्टि कृतवीर्य विहाया सहस्रायुः सुक्रत- 
श्ररेयम ॥ `  . अ० १७-१-२७ 


अथे--( अहं ) में ( प्रजापतेः ब्रह्मणा वर्मणा ) प्रजापति ईश्वर के ज्ञान 


के कवच द्वारा ( M: ) ढका हुआ और ( FATA ) कश्यप के, महासू 
के ( ज्योतिषा ) प्रकाश से (adar) तेज से ढका हुआ मैं ( जरदृष्टिः ) 
जरा में भी सब काम करने की क्षमता वाला ( कृतवीर्यः) वीर्यवान, (विहायाः) 
विविध ऋतु सम्पन्न ( सहखायुः ) सहख आयु वाला ( सुकृतः ) सुकृत करता 
जगती छन्द 

प्रजाप्रति के त्रह्मवर्म से कश्यप की ज्योति से, बचेस से समावृत मैं- 
जरदृष्टि, कृतवीये, विविधकेतु, में सहस्नायु सुकृती बिचरू ॥ 


Uhh 

ज्ञान के वमे से आवृत्त प्रजापति कर दो। 

मुझे कश्यप निज वचस से प्रभा से भर दो॥ 

रहूँ कृतवीये जराजित्‌ सक्षम आजीवन | 

मुझे agara सुकृतिसय जीबन प्रभुवर दो ॥ 
] ज्योति वचेस्‌ से मैं कश्यप की समावृत होऊं । 
ब्रह्म के बमं से परिवृत सुरक्षित होऊ ॥ 
मानुषी देवी चढेँ शर कि जो वध करने को | 
मुझे वे पान सकें बाण, न पीड़ित होऊ ॥ 


[उक्त मुक्तक निम्नमंत्र का भाषान्तर हैः-- 


परीवृत्तो ब्रह्मणा व्भेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वचेसा च । 


सां मा प्रापन्निषबो देव्या या मानुषीरवसृष्टा ITA ॥ 
an : और ada से 
परिवृत ब्रह्म के वसे से में कश्यपको ज्योति आर वचस्‌ से । 


न मुझ को पा सके देवी मानुषी बाण छोड़े जो बघाथे हों ॥ | 
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२२० ऋचाओं की छाया सें 


सपद्यगात्‌ शुक्रमका यमत्रणं अस्नाविरं शुद्धमपाप- 


विद्धम्‌ । ` कविमेनीपी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽ्थान्‌ 
व्यद्धाच्छाश्वतीस्यः समाभ्यः lI 





अर्थ--( सः) वह (I) तेजोमय, दीप्तिमान्‌ ( अकायं.) शरीर 
रहित (ami अस्नाबिरं ). शारीरिक त्रण, घाव आदि दोषों से मुक्त तया 
स्नायु आदि देह-गुणों से रहित ( शद्ध ) शद्ध ( अपापविद्ध ) पापवेषमुक् 
( परि अगात्‌ ) सब ओर से व्यापा हुआ है। वह क्रान्तदर्शी ( कविः) 
( मनीषीः ) मनों का स्वामी ( परिभूः ) सबसे बढ़कर ( स्वयंभू ) स्वयं विद्यमान्‌ 
है। ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) शाश्वतकाल के लिए, सनातन प्रजाओं के 
लिए ( अर्थान्‌) सब अर्था को ( याथातथ्यतः) यथावत्‌ ( व्यदधात्‌) 
विशेष रूप से विधान करता है | 


राजगीत . 
प्रभो तब द्वार में प्रज्ञाभिलाषा लेके आया हूँ | 
प्रजापति आपसे वरदान आशा लेके आया हूँ ॥ 
तुम्हारे ज्ञान के रक्षाकवच से हो समावृत में । 
अभय हो मृत्यु से सुखमय जिज्ञासा लेके आया हूँ ॥ 
तुम्ही हो दिव्य दशक नास कश्यप आपका शुभ है । 
तुम्हारी ज्योति वर्चस्‌ की पिपासा लेके आया हूँ ॥ 
नहीं में जीणे होऊं में नहीं बढ हीन ही होॐ। 
अदोना स्याम्‌ की सुन्दर शुभाशा लेके आया हूँ ॥ 
बनूँ कृत बीये में बळ तेज का संचय किये जाऊँ | 
सुकृति-शुभकासना तब प्रेस प्यासा लेके आया हूँ ॥ 
Jati करता हुआ बिचरू अनेकों वषं दुनियाँ में | 
अमर पर-हेतु जीबन की सदाशा लेके आया हूँ ॥ 
स्पराड जगती छन्द 
चह शुक्र अकाय अन्रण अर्नायु, शुद्ध अपापचिद्ध परिव्यापी। 
कवि मनीषी परिभू स्वयंभू शाश्वतकाळ को अर्थो' को यथावत्‌ वि-रचा है॥ 
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ऋतचाओं की छाया में २२५ 


आरुद्रास इन्द्रवन्तः सजोपसो हिरण्यरथा? सुवितायागन्तन | 


इयं वो अस्मत्‌ प्रतिहर्यते सति, वष्णजे A द्वि उत्सा उदन्यवे ॥ 
Bo ४-३-२१ 


~ अर्थ--( रुद्रासः ) हे रुद्रो, रुलानेवाे प्राण ( रुद्रासः ) हे रुद्रो, रुलानेवाळे प्राणो ! ( इन्द्रवन्तः) आम्मैश्चयं- 


वान्‌ ( सजोषसः ) साथ मिलकर सेवन करनेवाले ( हिरण्यरथाः ) हित रमणीय 
संचरणवाले तुम ( सुविताय) हमारे सुख के लिए ( आगन्तन ) आओ | 

इयं ) यह (अस्मत्‌) हमारी ( मतिः) मति, इच्छा (वः) तुमको 
( D3 ) चाह रही हैं, कामना करती हैं अतः ( तृष्णजे न उदन्यवे ) 
प्यासे चातक के लिए जैसे ( दिवः उत्साः ) आकाश से धारा आती हे वैसे 


प्यासे के समान मुझे प्राप्त हो जाओ | 
Mes MS 


अतिवरवा छन्द र 
तेजपुंज व्रण स्नाविर से मुक्त, अकाय | 
शुद्ध क्रांतदर्शी प्रभु गत अघ समुदाय ॥ 
कवि सबेज्ञ स्वयंभू परिभूः सुविशाळ। 
सृष्टा समुचित जग sd सघ काळ || 

ः || 


| 
Aka अविनाशी है घट-घटंवासी है वह प्यारा हसारा॥ 
शारीरिक दोषों से वह है मुक्त सदा। 
शुद्ध सञ्चिदानंद न अघ से युक्त सदा ॥ 
काया नस नाडी त्रण की उसे बाँध कब पाती कारा॥ 


कवि सर्वेज्ञ क्रान्तद्शी वह नामी हे । 
परम मनीषी संबके मन का स्वामी है ॥ 


सबका परिभव छन्त है स्वयंभू अजन्मा हे वह सभी का सहारा ॥ 
वि काळ से अपनी सक Tana i | | 
अथा का यथातथ्य र 
बद्दी है विधाता प्यावी ; पूर्णता प्रणेता फेला उसी का पसारा ॥ 
| जगती छन्द 
रुद्रो इन्द्रवन्त सहसेबी हित रमणीय संचारी सुगति को आओ | 
यह हमारी मति तुम्हें चाहती तृष्णातुर चातक घनधारावतू॥ 
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२२२ अर चाओं की छाया सें 


मायात्मक लावनी ( राधिका छन्द ) 
हे प्राणो ! RA वरसाओ जीवनधारा। 
कामना तुम्हारी करता हृदय हमारा ॥ | 
| मेरे तृषात्त अन्तर की प्यास बुझाओ 
मेरे जीवन के प्राणसखे आ जाओ ॥ 
प्यासा चातक सा हू ठृषताकुछ अन्तर | 
प्राणो | आ जाओ अब बन शीतल जळघर ॥ 
सुविताय पधारो रुद्र न करो किनारा! 
कामना तुम्हारी करता हृदय हसारा॥ 
जीवन .के इन्द्रवन्त वैभव हे! । 
सेरे तनसन के प्रभावन्त नव-नव हे ! ॥ 
नव-जीवन का संचार करो हितकारी | 
हे adei रमणीय तेज बळधारी॥ 
विरहाकुल जीवन बना सरण की कारा | 
कामना तुम्हारी करता हृदय हमारा ॥ 
प्रियतम सेरे जीवन की गति तुम ही हो । 
सेरी इच्छा तुम ही हो सति तुस ही हो ॥ 
जीवनसाथी तुस हो स्वाभी जीवन के | 
सेबन करनेवाले मेरे तन-मन के॥. 


तनु रोम-रोम करता आह्वान तुम्हारा | 
कामना तुम्हारी करता हृदय इसारा ॥ 


तुम आते हो तो नवजीवन आ जाता। 

Ban वन का उत्साह नशा छा जाता ॥ 

प्रमोन्मत्त हो गीत मधुर उर गाता । 

सवोज्ञ दिव्य चेतन में ळय हो जाता ॥ 
कण-कण में छा जाता जीवन उजियारा | 


कामना तुम्हारी करता हृद्य हमारा || 
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१९ ऋचाएं 
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शिखरिणी चतुष्टय 


हमारी नौका हो प्रभु सुपथगामी दृढ़ बहे! 
प्रभा पूषा ऊषा प्रतिदिन प्रभातोद्य ढद्दे॥ 
सुधा-धारा से मानस-सरसता प्ढावित रहे । 
१ सुसंकल्पॉ द्वारा उरपुर सदा शोभित रहे॥ १॥ 


प्रभो भो ! स्वामी, मैं वरुण-अनुगासी तव रहूँ । 
तुम्हारा मै प्यारा असृत-रस Yaa पिडँ ॥ 
पिता माता-धाता सकळ सुखदाता शरण दो । 
हमें मेघा का दो बर वरुण सत्याचरण दो॥ २॥ 


बना दो अभे! देवसम सस आचरण F | 
हरो तेजःशाढी द्रुत दुरित औ' दुव्येसन को ॥ 
बना दो वचेस्वी स्वगुण गरिमा दो सु-मन दो | 
हमें सत्य श्री का सुयश ऋत का आभरण दो ॥ ३॥ 





दया दो विद्या दो विनय करुणा दो सुमति दो। 


r क्षमा दो आशा दो धृति अभयता हे अदिति दो॥ 
e विभो शुद्धात्मा दो बरःविमळ अन्तःकरण दो । 
5 हटा दो मायावी सकळ सविता ! आवरण को ॥ ४॥ 
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ऋचाओं की छाया में २२५ 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तास्‌ पावमानी 
Bara । आयुः प्राणं प्रजां पशु द्रविणं ब्रह्मवच॑सम्‌ मद्यं दत्वा 
ब्रज ब्रह्मलोकस्‌ ॥ | अथव १९-७१-१ 





ह”... PL कर aa LL ७२७ ७ TE STAT OT TS SO TEE 


adan) मेरे द्वारा ( प्रचोदयन्ता ) प्रकृष्ट प्रेरणा देने वाली 


( द्विजानाम्‌ ) द्विजों की ( पावमानी ) पावन करने वाढी ( बरदा वेदमाता ) 
बर देने वाळी वेदमाता की (स्तुता) स्तुति कर दी गई है। इसने ही 
( आयुः प्राणं प्रजां पशुं द्रविणं ) दीघ आयु, जीवन-शक्ति, सन्तति-सुख, द्रविण, 
घन) सांसारिक-सुख-साघन ( ब्रह्ममचसं ) ब्रह्मतेजोबळ ( मह्यं दत्वा ) मुझे 
देकर, मुझे ( ब्रह्मलोकं त्रजत ) ज्ञान और परमात्मा के लोक परमानन्दमय 
दिव्य लोक में भ्रमण कराया है, अधिकारी बनाया gl ' 


TR i (I 


छ्न्द्‌ 


मैंने सुभेरिका द्विजां की पावसानी वेदमाता की स्तुति की दै । 
आयु प्राण प्रजा पशु द्रविण ब्रह्म चये स मुझे देकर ब्रह्मलोक घुमाया ॥ 
j घनाक्षरी 
मैंने सत्य-श्वत यज्ञ धमे कम प्रेरिका की। 
द्विज पावमानी-कर्याणी-वरदानी की॥ 
स्तुति कर दी है वेदमाता सुखदायिनी की। 
स्वस्ति शान्ति असृत प्रदायिनी सुहानी A 
आयु प्राण प्रजा पशु द्रविण ओ? ब्रह्मतेज । 
दी हैं मुझे नवनिधि सिद्धि प्रमुदानी की॥ 
लौकिक अलौकिक विभूति सुखैइबये देके। 


त्रह्मलोक ... भ्रमण . कराया, मेहरबानी फी ॥ 
१५ 
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२२६: ऋचाओं की छाया सें 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्म राजन्याः | 
भ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां | 
दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धतामुपमादो | 
नमतु |! यजु० २६-२ 


अर्थ-( यथा ) जैसे (इमां ) इस (वाचं ) वेदवाणी ( कल्याणी) 

सुख़ देने वाळी को ( इह ) इस संसार में (ब्रह्म राजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण- 

क्षत्रिय ( अर्याय yaa) वेश्य-शूद्ध के लिए ( स्वाय ) अपने ( अरणाय ) 
a अरण्यों के लिए ( जनेभ्यः ) जनों के लिए ( आवदानि ) उपदेश दो। 
| ( देवानां प्रियः ) देवताओं का प्रिय ( दक्षिणायै qa) दक्षिणा के देने वाले 
का ( भूयासं ) होऊँ। (अयं मे कामः समृद्धताम्‌ ) यह मेरी कामना 

उत्तमता से बढ़े ( मा ) मुझे ( अदः ) वह परोक्ष सुख (उप नमतु ) प्राप्त हो। 


स्वराडत्यष्टि छन्द 

| इस कल्याणीचाणी को जनों उपदेशो। 
१ . इस जगत्‌ सें ब्रह्म क्षत्रिय शूद्र वैश्य स्वपर के छिए Il 
| ` देवाँ का प्रिय, दक्षिणदाताओं का प्रिय होङ | 
5. यह मेरी कामना बढ़े मुझे सुख प्राप्त हो॥ 
w | घनाक्षरी 

| जैसे वेदवाणी कल्याणी को जनों के लिए। 
किया है प्रकाशन प्रकाश सूये के समान ॥ 
ब्रह्म ओ! राजन्य को तथैव तुस दान करो। 
शूद्र ओर आये दोनों वर्गों को करो प्रदान ॥ 
अपने पराये पोर जानपद सबको दो। 
मास्य बन्य देव और मानुष जनों को दान ॥ 
दान दक्षिणा प्रदाता देवों का मैं प्रिय होऊं । 
दोऊ सिद्ध काम मुझे सुख मिळे भगवान ll 
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ऋतचाओं की छाया में २२७ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा ada । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेसि; स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
यजु० २५१९, सा० Jo प्र ९-३-९-३ 





अर्थ- ( वृद्धश्रवाः ) महान्‌ यशस्वी-ज्ञानी ( इन्द्रः) परमेश्वर ( नः ) 
हमारा ( स्वस्ति दघादु ) कल्याण करे ( विश्ववेदाः ) ada ( पूषा ) पोषक 
प्रभु ( नः स्वस्ति दघाठु ) हमारा कल्याण करे । ( अरिष्टनेमिः ) सुख प्रापक 
( ताक्ष्यं: ) तेजस्वी प्रभु हमारे लिये कल्याण करे (बृहस्पतिः नः स्वस्ति दधातु) 
सबसे बड़ा स्वामी वेदवाणी का पालक परमात्मा हमारा कल्याण करे । 


es roses ET “फक os AS SN NS Tress MS 


स्वराड बृहती छन्द 


स्वस्ति वृद्धश्रवा इन्द्र स्वस्ति विश्ववेद्‌ पूषा करे। 
स्वस्ति ताक्ष्ये अरिष्ठनेसि स्वस्ति बृहस्पति करे हमारी ॥ 


प्रगीत 


इन्द्र करे कल्याण हमारा । 
पूज्य यशस्वी ज्ञानवान अतिशय महान प्रभु प्यारा ॥ ` 
विश्ववेद वेभव के adi 
प्रभावान्‌ प्रभु अन्तयोमी । 
: सकळ लोक में पोषक पूषा फेलाये ' उजियारा॥ 
कालरूप शासक अविनाशी | 
| सब शक्तिमय घट-घटवासी | 
' बरसाये हम पर करुणाकर अविरळ करुणा-घारा॥ , . 
सकल ज्ञान-विज्ञान विधायक-। 
वाणी कल्याणी का नायक । 
देव बृहस्पति वह जगदीश्वर मङ्गलमय हो प्यारा॥ ` 
इन्द्र करे कल्याण हमारा। 
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भद्र कर्णमिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्यमाक्षमियजत्रा; | स्थिरे! 
हा पिर,» ox ~ २० 

| ज्जस्तुष्ट्बा४सस्तन्‌भिऽयशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
FR ayo २५-२१, साम० So प्र ९ सू० २ म०२ 
. अर्थ --हे ( देवाः ) विद्वान पुरुषो देवो ! इम सब ( कर्णेभिः ) कानों पे 
( भद्रं ) मंछा, कल्याणकारी वचनों को ( भ्रुणुयाम ) सुनें । ( यजधाः ) यजन- 
शीलो | हम ( अक्षमिः ) आँखों से ( भद्रं पश्येम ) भला, शुभ देखें । और 
(तुष्टुवांसः ) इश्वर-स्वुति,'भजन करते हुए (Raw अंगैः ) हद्‌ अंगों द्वारा 
( तनूभिः) eg शरीरों से ( यद्‌ ) जो (आयुः) आयु ( देवहितं ) भगवान के 
हितार्थे, देवहित में जो जीवन है वह (वि + अरोमहि ) विशेष रूप से भोगें | 


Sof २५७” १४४ Us At IIA oa oo oom oo 


®. 

२२८ ऋचाओं की छाया सं | 
| 

| 


सङ्गढमय इन्द्र यशस्वी ज्ञानवान बळ का भण्डार | 
मङ्गलमय हो पोषक पूषा विइववेद सववज्ञ अपार ॥ 
सङ्गळमय हो सुख प्रापक प्रभु शुभ हो शक्ति तेज आधार | 
वाणी कल्याणी का नायक सङ्गळमय हो भली प्रकार ॥ 


| नृचदू त्रिष्ठुप छन्द 

w देवो कानों से भद्र ही सुनें यजन्नो | आँखों से भद्र हो देखें । 

क्रम चढ़ अङ्ञों देहों से, भक्ति करते जो प्राप्तायु हो Taka ॥ 
= 


मुक्त 
सुने कानों से अच्छा ही भळा आँखों से देखें हम । 
भलाई ही करें हम स्वस्थ अवयव देह पा हरदम ॥ 
मिले जो आयु का आरोग्य का वरदान जीवन में । 
करें उपभोग उसका देवहित यज्ञाथ सुन्द्रतम ॥ 
देवो | कल्याणी वाणी कानों से सुने सदेव | 
यज्ञरक्षको ! सतत हगों से शुभ ही लख तथैव ॥ 
सुदृढ अङ्ग अवयव हों तन हो सुन्दर स्वस्थ ढलाम । 
उनके द्वारा नित्य करें सम्पादित सुन्दर काम ॥ 
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Kasi की छाया सें २२९ 


मेधां मे वरुणो ददातु मेघामग्निः प्रजापतिः । मेघा- 
मिन्द्रश्च वायुश्च मेघां घाता दधातु मे ॥ साहा यजु० ३२-१५ 
यां मेथां देवगणा? पितरश्चोपासते | तया मामद्य मेधयाऽ 
ग्नि मेधाविनं कुरु ॥ | स्वाहा ३२-१४ 


अर्थ (: मे ) मुझे ( वरुणः ) वरणयोग्य (मेघा ) मेधा, बुद्धि को 


(zaa) देवे ( अग्निः प्रजापतिः ) प्रकाशमान प्रजापाढक ( मेघां ) (मेघां ) 
शुद्ध बुद्धि वा धन दे ( इन्द्रः ) ईश्वर ( मेधां ) मेघा को ( वायुः च मेघां ) 
बलवान बुद्धि को और ( धाता मे मेधां ददातु ) विश्व को घारण तथा विधान 
करने वाला विधाता मुझे मेधा दे । ( स्वाहा ) सुन्दर कथन है | 

हे अग्ने | ( यां मेधां ) जिस मेधा, बुद्धि को (देवगणाः पितरः च) देवता 
तथा पितरगण- ( उपासते ) उपासना करते हैं। (अद्य) आज (तया 
मेधया ) उस मेधा से ( अग्ने ) हे अग्ने तुम (मां) मुझको ( मेधाविनं ) 


मेघावी ( कुरु ) करो । 


इस प्रकार जो हमें प्राप्त हों आयु, सुक्त रुज रोग । 
उसका करें देवहित में ही हम समुचित उपभोग ॥ 
प्रभु का चिन्तन करते, करते भगवद्भक्ति पुनीत | 
अशुभ अशोभन कामों में हम करें न समय व्यतीत ॥ 
चीर छन्द 
भद्रकणे से सुनें देवगण aari से खं यजत्र! 

. स्थिर अङ्गां देहं से जग में स्तुति करते करते सवत्र 
जो भी आयु देवहितकारी मिळें हमें बरदान समान | 
उसको भोगें भढीभाँति हम करते रहें सदा कल्याण ॥ 

jang बृहती छन्द 
बरुण मुझे मेथा दे, दे अग्नि प्रजापति मेघा । 
मेघा इन्द्र और बायु दे, घाता मुझे मेघा दे । आहा ॥ 
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¢ ० अगुष्डुप्‌ 

. 'जिस मेधा को देव-पितर सुसेबते। 

उस मेधा से मुझे अग्नि मेधावी कर दो। आहा ॥ 
राधिका छन्द 


Ra वरुण मुझको मेधा का वर दो। 

. :_ , ! मुझको मेधावी अग्नि प्रजापति कर दो ॥ 
| (; , : , हे इन्द्र वायु द्वे घाता हे जगदीश्वर | 
v] ; .., ... ` र कृपा दीजिये मुझको मेधा का वर ॥ 
i , जिसको सब देवबूंद धारण करते हें । 
( ,. सब पितर महाजन आराधन करते हैं ॥ 
उस मेधा का हे अग्नि आज तुम वर दो । 
.सब जड़ता हर मुझको मेधावी कर दो ॥ 


पु 2 छन्द 

>. ` . ena तुम्हीं परमात्मन्‌! हो। 
ra तुंम्ही नायक प्रकाशक ज्योतिघन हो ॥ 
tai मुझे वरणीय मेधा दीजियेगा। 


tii ' ' अनिवंचनीय सेधा दीजियेगा॥ 
११ p | प्रजापति हो तुम्ही जन के प्रणेता । 
तुम्हीं waaa Sadari 
तुम्हीं हो वायु बळशाळी महत्तम | 
। तुम्हीं धाता तुम्हारी कीर्ति अनुपम ॥ 
: । मुझे मेधा प्रभो दो ज्योतिदात्री । 


!(। मुझे दो पुण्य-सुख क्री मूळ मेघा | 
Hio À दिव्य जन अनुकूल मेघा ॥ 
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मुझे मेधा प्रभो दो सुखविधात॥ _ 


ऋचाओं की छाया सें २३१ 


चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा ढे शीर्ष सपहस्तासो अस्य । 
'त्रिधा बद्धो इषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आविवेश || प्ड° १७-९२ 


~ ~, 





, अर्थ--( अस्य ) इसके ( त्रयः) तीन ( पादाः ) चरण ( चत्वारि शज्ञाः 
चार श्वङ्ग, सीङ्ग हँ ( द्वे शीषं ) दो सिर हैं (ससहस्तासः) सात हाथ हैं ( त्रिघा 
बद्धः वृषभः ) तीन प्रकारों से बधा सुखवषेक ( महः देवः ) महान देव ( रोर- 
बीति Tp करता हुआ ( म्यान्‌) मनुष्यों को (आविवेश) सम्यक्‌ प्रवेश 
करता है । | 





mara 








मुझे मेधा प्रकाशप्रदायिनी दो। 
मुझे मेघा विकासविधायिनी दो॥ 
मुझे मेधा प्रजाबिस्तारिणी दो। 
मुझे . मेधा प्रभो सुखक्रारिणी दो॥ 
मुझे मेघा वही धारण कराओ। 
सबळ जिससे कि तन-मन आत्मा हो ॥ 
कि जिसके साधनारत दिव्यजन हें। 
उपासक रह चुके सब पितृगण LI 
मुझे उस देव पितरों से समाहत | 
प्रभो कर दीजिये मेधा समन्वित Il 


त्रिष्टुप्‌ छन्द 
चार शुङ्ग तीन पाद इसके, दो शीषे सात हाथ इसके | 
त्रिधा बधा वृषभ रोर कर महादेव मत्यों में प्रविष्ट हे ॥ 
भजन 
: है महादेव भगवान्‌ का सुखबर्षक वृषभ सुवन Tu 


चार ag हैं, तीन चरण gl 
दो-दो सिर जिसके शोभन हैं।. 
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२३२ ऋचाओं की छाया सें 


नरो वर्धन्तो अप्तुरः इण्बन्तो RAMA । अपघ्नन्तो5राव्ण: | 
TOE anyar स स्य २-९ | 
अर्थ-( इन्द्र ) इन्द्र परमेश्‍वर विशव को आये करते हुए ( अपध्नन्तो ) 
नष्ट करते हुए ( अराव्णः ) दानरहित कदर्यं बृत्तियों को ( अप्तुरः ) ag 
जनों को (वर्धन्तु ) बढ़ाये । ० न हा हि 
सात हाथ के गुचि साधन FI 
त्रिधा बँधा मुखरित प्रतिक्षण हैं । 
आता रम्भाता जोर से मर्त्यों के हृदय-सदन में॥ 
[जो भी इस रहस्य को जाने | 
सुखद वृषभ का सेबन ठानें। 
वह मानव हैं परम सयाने। 
अज्ञ बही जो इसे न जाने। 
हैं रामनिवास महान वह जो सफल वर्षे भ aa में ॥] 
x 


Xx x 
है यज्ञ-द्व्य-मह देव हो सुखवषेक वृषभ सुवन में ॥ 
धर्म ( यज्ञ ) सोख्यबषेक अभंग है | 
akar जिसके चार अंग हें । 
तीन सबन ही चरण अङ्ग हैं। 
छन्द सात कर स्वर तरङ्ग हैं। 
TU काळ दो शीश हें इस वृषभयज्ञ के तन में ॥ 
त्रिविध स्वरों से बद्ध बिदित ये । 
मंत्रवनि से सतत ध्वनित ये । 
यही महान दिव्य अतुलित ये । 
यही प्रतिष्ठित जनसेबित Ai 
होता प्रविष्ट जन हेतु यह सम्यक्‌ अध्वर-जननन में ॥ 
o समछन्दानुवाद 
इन्द्र बढ़ाए आप्तता करते विइब को आये | कदर्यता हटा ॥ 





PAA 
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इमं मे वरुण भ्रुधी हवमद्या च मृडय | त्वामवस्युराचके ॥ 
MIN) DO 
“ai (वरुण ) सर्वश्रेष्ठ, वरणीय, पापनिवारक प्रभो | (मे) 
मेरी (इमं ) इस ( हवं ) पुकार को ( श्रुधि) सुन। (अद्य च) और 
अब ( मृडय ) कर । मैं ( अवस्युः ) अपनी रक्षा तथा आपकी झरण-कामना 
_करता हुआ ( त्वां) आपसे (आचके) प्राथना करता हूँ। __ 
पद्‌ ( गीत) 

सब जग को आये बनायें ॥ 

नियमन सबका छर अयमा वैभव इन्द्र बढ़ायें। . 

[ बरे ama आप्तजनों की संगति का सुख पार्य ॥ 

करे सोम से प्राप्त सौम्यता सद्गुणीशछ FETA | 

मित्र बने हम देव मित्र के मधु रस-स्रोत बहाय॥ 

मनसा-वाचा तथा कमणा. प्रेमप्रभा छिटकायें। 

वरुणदेव की वरें श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ बन जाय॥ ] 

जीवन से. अनुदार भावनाएं कार्पण्य हटायें। 

हृदय विशाळ बनायें जिसमें सारा विश्व समाये॥ 

रुद्ररूप धर सकळ संकुचित दुरित रक्ष विनसाये | 

ईच्यौ-द्वेघ-घृणा-मत्सर के तस्कर मार भगाय॥ 

ज्ञान-भक्ति-कर्म की त्रिवेणी में न्हय उमगार्ये | 

इध्स आत्मा बने अग्निवत्‌ दीप्ति तेज फेलाये ॥ 

त्याग-याग-करुणा-ममता से भू को स्वरों बनायें। 

यज्ञ विइबतोधार रचायें गाये QETA l 

स्नेह-स्निग्ध हम संस्कृतिवाहक आशादीप जलाय। 

आहुति हव्य बना जीबन की यश/सुरभि छिटकायें | 

अमृत पुत्र बन परम-पिता के अमर परमपद पाय ॥ 


गायत्री छन्द 
य? मेरी वरुण पुकार सुन आज सुख दे । रक्षाथे तुझे याचता ॥ 
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स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वास्ति गोभ्यो जगते 
ुरुपेभ्यः | विश्वं सुभूतं ahad नो अस्तु ज्योगेव - इशेम 
सूयस्‌ I | अथे १-३१.४ 
k अर्थ (नः मात्र उत पित्रे) हमारे माता और पिता के लिए ( सवस्ति 


अस्तु ) सुख, कल्याण हो । (स्वस्ति गोभ्यः) पशुधन, इन्द्रियों के लिए कल्याण 


हो ( जगते पुरुषेभ्यः ) सब जगत के पुरुषों के लिए कल्याण हो । ( नः विश्व 


री सुभूतं सुविदत्रं अस्तु ) हम सर्वश्रेष्ठ विभूतिवाले श्रेष्ठ ज्ञाता विद्वानों के त्राता 


aN हों, सन्मतियुक्त हों। ana) सदा को ( सूर्य ) परम ज्योतिर्मय महा- 

T aa ` 

राधिका छन्द 

तुम सुनाँ आज कातर पुकार यह मेरी | 

पापों के नाशक वरुण शरण में तेरी ॥ 
रक्षाहितकामी करता तव आवाहन | 





2 वर दो सुख का तुम आज हृदयहर मोहून II 
x ' दो मुझे ज्ञान का दान करो अघनिरसन | 
bs तुस सुनो प्राथना बिनय-चचन जीवनघन ॥ 


अब शीघ्र उबारो नाथ करोमत देरी। 

पापों के नाशक बरुण शरण में तेरी॥ 

हमारे माता-पिता की स्वस्ति हो । गोओं को जगत्‌ पुरुषों को स्वस्ति | 

सबे सुभूत सुविदत्र हम हों देखें -सदा सूयं को हम॥ 
>< लग >< 

माता को सुख स्वस्ति पिता को सुख होवे भगवान । 

सभी राष्ट्र हों सुखी सभी का सबविध हो कल्याण॥ 
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अर्वाग्विलश्चमस उध्वं चुभ्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्व- 
रूपस्‌ । तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्राह्मणा संविदाना ॥ 


अर्थ--( अर्वाक्‌ बिल; 'चमसः ) नीचे मुख वाला एक चमसा या कटोरा. 
है | ( ऊध्वे बुध्नः) ऊपर तल वाला है । ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( विश्वरूपं यशः 
निहितम्‌ ) विश्वरूप यश निहित हे । (तस्य तीरे ) उसके तीर पर ( सस 
ऋषयः आसत ) सात ऋषि हैं । ( वाकू अष्टमी ) वाणी आठवीं ( ब्राह्मणा 
संविदाना ) ब्रह्म का संवेदन करने वाली रहती है । 





!' LA LL LL SL LL rrr rrr NAN AA EL LL MAL AAL ALL SE LL LAS फट 


सभी प्राणियों को जगती के हो सुख-शांति समान । ' 
पायें कल्याणी विभूति सन्मति मानव-सन्तान॥ ` 
आखों में हम सुमति ज्ञान-अंजन विमूति को डाछ। 
करें सतत साक्षात्‌ परम ज्योतिमेय का चिरकाळ. 
माता-पिता स्वकुळ का कल्याण नित्य दोवे। 
ag प्राणियों का कल्याण नित्य होवे! 
सारे जगत्‌ सभी का कल्याण नित्य होवे। 
देखें प्रकाश को दस आदित्य के निरन्तर। 
विज्ञान औः सुमति का वरदान प्राप्त कर वर ॥ 


` जगती छन्द 
अधोमुख ऊध्वेतळ चमस है जिसमें विश्वरूप यश निहित । 
उसके तीर पर सात. ऋषि आठवी वाणी ब्रह्म की संवेदिका हे ॥ 
पद 


साधो कैसा अद्भुत प्याला | 
जिसका नीचे मुख है जो ऊपर को पेदे वाढा॥ 
विश्वरूप यश जिसके अन्दर सुनिदित रखा, संभाला | 
उसके तीर पर शोभित जप सप्तऋषि. साला ॥ 
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२३६ ऋचाओं की छाया में 


तेजोऽसि तेजो मयि घेहि वीयेमसि ii मयि घेहि aan 
ad मयि घेहि | ओजोऽसि ओजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं भि 
धेहि सहोसि सहो मयि धेहि ॥ Mn 
~ अर्थ--( तेजोऽसि) तू तेजस्वरूप है ( तेजो मयि R) मुझमें तेरे 
घारण करा ( वीर्य असि ) तू पराक्रमरूप है उस ( वीय ) पराक्रम को मुझमें 
घरिये। ( बळ॑ं असि) तू बलशाली है, उस बल बल को मुझमें घारण करा | 
(asa) `तू ओजरूप है, मुझे भी आज धारण करा | ( मन्युः असि) 
तू मन्युरूप है ( मन्युं मयि घेहि ) मन्द मुझमें धारण करा | ( सह्दोसि ) तू 
सहनशील हो मुझे भी ( सहो मयि घेहि ) मुझे भी सहनशक्ति धारण करा | 


TTT TTT करत 6१% क ७ ७ ७ ? ७3% hh 


विश्वामित्र वशिष्ठ अत्रि गोतम कश्यप की शाला । 
भारद्वाज जमदरिन तीर पर हैं प्रहरी गोपाला ॥ 
करें आठवीं वाक देवता ब्रह्मज्ञान उजियाळा। 
रामनिवास कथित निगमागम प्याला एक निराला ॥ 
बही कथेगा इसे कि जिसने सागर मथ पी डाला | 
किये विरस जन इस प्याले को बनता जा मतवाला ॥ 
शुक्करी.इन्द | 
तेज हे तेज मुझमें दे, बीये हे तू वीये मुझमें धरे। 
बळ है तू बल मुझमें दे ।। 
ओज है ओज मुझमें दे, मन्यु है तू सन्यु मुझमें दे । 
सह हे सह मुझमें TI, े 
राजगीत | 
हे प्रभो! विज्ञानदाता जगप्रकाशक ! ज्ञान दो। 
देव ज्योतिस्वरूप कर आढोक का आधान दो॥ 
तेजमय हो आप. भगवन्‌ | तेज का वरदान दो। 
हो पराक्रमशीळ, मुझको वीरता भगवान A 
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तनूपा ASA तन्वं मे पाहि आयुर्दा अग्नेऽस्यायुसे 


urea aa ed! PETA PEP TO a a E Le a TAT ama a a a LA. 


मुझे वर्चस्‌ दो । अग्ने | ( यत्‌ मे तन्वा ऊनं ) जो मेरे शरीर में कम है 
(तत्‌ मे आपण ) वह मुझमें पूरा कर) ______________. 
“7 बल हमें दो नाथ तुम सब शक्तिसय बलवान हो | 
पूणे ओजस्वी प्रभो ! ओजस्विता सन प्राण दो॥ 
स्थापना कर सन्यु की हे मन्युमय परसात्सन्‌ | । 
अमित Tama व्यक्तित्व को उत्थान दो॥ 
पणे साहस-पुंज मुझको सहनशक्ति महान दो। 
स्वीय गुण से युक्त कर परमात्मन्‌! कल्याण दो ॥ 


राजगीत 
qR तेज तू है मुझमें भी तेज भर दे। 
है वीर्यरूप तू ही मुझको भी वीये वर दे॥ 
बळरूप तू है मुझमें भी शक्ति धार दे तू। 
है ओजरूप मुझमें ओजस्विता प्रखर दे॥ 
तू है प्रभावशाली तू सन्युरुप भगवन्‌ ! । 
तू घार मन्यु मुझमें आत्मिक प्रभाव भर दे॥ 
सहरूप है. तु ही तो मुझमें भी धार धीरज । 
साहस अमोघ धारण मुझमें करा अमर दे ॥ 


| त्रष्ठुपू छन्द 
[तनूपा अग्ने | तन की रक्षाकर, आयुदी अग्ने मुझे आयु दे । 


__ वर्चोदा अग्ने! बच मुझे दे जो अग्ने तन भकस चढ अग्ने तन में कमी वह पूरो ॥ 


| तनूपा अग्ने सेरे तन को पाळ। 
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२३८ ऋतचाओं की छाया सें 


भद्रा नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा 
उत प्रशस्तयः ॥ साम० १-१२-५, ऋ० ८-१९-१९ 





अर्थ--( नः) हमारा ( आहुतः ) भली प्रकार उपासित, gga 
किया (aÑ: ) अभि ( मद्रः ) हमारे कल्याण के लिए हो। हे ( सुभग) 
श्रेष्ठ ऐश्वयेवान्‌ अभे | ( रातिः ) हमारा दान हमें ( भद्रा ) कल्याणकारी हो | 
( अध्वरः ) अहिंसनीय यज्ञ भी कल्याणकारी, सुख-शान्ति और ऐश्वर्यदायक 
हो ( उत ) और ( प्रशस्तयः ) ग्रशस्तियाँ आदि भी ( भद्रा ) भद्र हो । 


SA 





A 

सवया छन्द 
तनपालक रक्षक नायक हे सुप्रकाशक देव दया करिये। 
नवजीवन दो जगजीवन प्राणप्रदायक देव दया करिये॥ 
प्रभु तेजप्रदायक पावक हे! सम अन्तर तेज विभा भरिये। 
तन की मन की मम जीवन को कमियाँ हरि प्र दिया करिये I 
ज्ञानप्रकाशक! तू तनरक्षक है तन की रक्षा FTI 
ज्ञानप्रकाशक ! जीवनदायक है तू दे मुझको जीवन वर॥ 
ज्ञानप्रकाशक ! तू वर्चसदाता दे बस मुझको ईइवर !। 
ज्ञानप्रकाशक ! मेरे तन में जो है न्यून उसे प्रा कर॥ 


उष्णिक्‌ छन्द | 
भद्र सुहुत अग्नि हो भद्र दान सुभग भद्र अध्वर । तथा भद्र प्रशस्तियाँ ॥ 
atur 
समुपासित सर्वश्रकाशक पावक नित्य करे कल्याण हमारा। 
भगवान हमें वरदान समान बने सुखदायक दान हमारा ॥. 


..... ह्र हिंसक भाव समस्त करे नित अध्वर भद्र महान हमारा | 
सुखमूळ बना अनुकूल घना अधुनामधुनायक गान हमारा ||. . 
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ऋचाओं की छाया सें | 


ता 
ul SOR वश्च कामयन्ते यो जागार ag सामानि यन्ति | 
र तमयं सोम आहतवास्मि सख्ये न्योका! || 
Bo १-४४-११, साम ३०- जल ६-५ 
अविद्यांघकार से जागा हुआ 
और ज्ञानी जन ( कामयन्ते ) 


२३९. 


~= 








मुक्तक “सिम en 
भढा हो हमें अग्नि आढोक वाढा । 
aat हो हमें दान JRA ज्वाला ॥ 
सुभग हो भला यज्ञ-अध्वर हमारे | 
प्रशस्ति हमारी भढी हो सदा रे॥ 
पद्‌ 
ः अभि करे क मा 
ससुपासित आहुतिसंग्राहक जगनायक जग हा दिल! i 
दिया हमारा दान हमें कल्याणप्रदायक हो शुभ सारा | 
सुन्दर भग एश्वयसमन्वित यज्ञ करे कल्याण पसारा॥ 
T ASIH, कस-कढाप हमारा हो सुखदायक न्यारा । 
Sata प्रशस्तिया प्रभु की छाये बहा शन्ति-सुख-घारा || 
| देव करे कल्याण हमारा I| 
छ्न्द्‌ नू 
जो जागता उसे ऋचाएँ चाहती । जो जागता उसे ही साम प्राप्त है । 
जगा उसे सोम यह कहे मैं बसू तब सख्य में॥ 
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मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रत्रीमि वध इत्स TE | 
नायेमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो .भवति केत्रलादी ॥ 





जो जागता उसे ही पा सामगान गायें॥ 
जो जागता' उसे ही तो सोम ये पुकारे। 
में तेरी सख्यता में करता निवास प्यारे ॥ 

~ स्वप्रकाशरूप अग्नि ही जागता सदा है। 

उससे सुञ्योति जीबन जग साँगता सदा है ॥ 

ऋग्वेद. की ऋचाएँ उसको सदेव चाहें | 

Kana जागता है. उसको सुसाम गाये ॥ 
_ ब्रह्माभ्चि जागता हे उसको ही, सोम कहता । 
में अझ्नि पा तुम्हारा नित सौम्यभाव रहता ॥ 
उस जागते हुए को चाहे gaa ज्ञानी | 
उसके समीप जाते सम्पूर्ण सास ध्यानी ॥ 

सब कर्मशीछ कहते रहते संदेव प्राणी | 

हे अभि पाय तेरी हम सख्यता सुहानी l 

ALT छन्द 
व्यथै अन्न को पाता अभ्रचेता, सत्य कहूँ मैं वह वध उसी का। 


न अयमा को न सखा को पोषे, केबल पापी _च अयमा कोन सखा को पोषे, केवल पापी होता केवलादी ॥ _ 


जाया 


2८ अभिर्जागार aga: कामयन्ते5मिर्जागार तमु सामानि 
aA Em यान्ति । अभिर्जागार 
मयं सोम आह तवाइमरिम सख्ये न्योका॥ - साम ३० ४ २९०-६-१ 
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वृथाअन्न को पा रहा अप्रचेता | 
जो केवळ स्वयं खा रहा अप्रचेता ॥ 
JÈ सच मैं बतढा रहा अप्रचेता। 
य? धन-बन मरण आ रहा अप्रचेता ॥ 
. जो पा अन्नको ना किसी को Kai 5 
बह. पापी नहीं अन्न, बह पाप खाये ॥ १॥ 


. नहीं अयेमा को कभी आग दे जो।. 


उचित विश्वदेवो को. संभाग दे Ku 
नहीं राष्ट्रहित हव्य कुछ त्यागदे जो | 
नहीं इष्टमित्रो को अनुराग दे जो॥ 
खिळाये पिळाये नहीं पुष्ट करता. 
स्वय भर उद्र वह अघी डूब मरता R 
नहीं सित्र-बांधव जनों को खिलाये। | 
कहो अन्नधन अन्य क्या काम आये ॥ 
कहो जो कि केवळ वही उसको पाये | 
नहीं अन्न बह पाप ही पाप खाये ॥ 
यही पाप उसका मरण बन रहेगा | 


सच कह रहा यह दद्देगा दह्देगा॥ ३॥ 
इपण बन के वृथा अन्न-घन कर रहा है।' 
अघी वह सरण को वरण कर रहा हे॥ 
बना दस्यु वह व्यर्थं ही चर रहा है। 
इथा जी रहा हे बृथा मर रद्दा है। 
जो है केवलादी बही केवढाधी॥ 
ङपणदेस्यु-दुभागखळल पापभागी॥ ४॥ 
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इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्विआ बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ तदे- 
वाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमा । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्मताऽ 
आपः स प्रजापतिः ।। यजु ० ३२-१ 
नि न 6 
अर्थ--( अथ सः इन्द्र मित्रं वरुणे अग्नि दिव्यः सुपर्णः गरुत्मान्‌ आहुः ) 
अब उसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान कहते हैं (एकं सत्‌) 
एक उस सत्तावान्‌ अग्नि को ( विप्राः बहुधा वदन्ति ) विद्वान्‌ विविध प्रकार 
कहते हैं अग्नि ( यम॑ मातरिश्वानम्‌) यम मातरिश्वा ( आहुः ) कहते हैं। 
( तत्‌ एव अग्निः, तत्‌ आदित्यः, तत्‌ वायु» तत्‌ चन्द्रमा ) वह ही अणि; 
वह आदित्य, वही वायु और घंद्रमा है । ( तत्‌ एव शक्रं तत्‌ ब्रह्मा आपः सः 
प्रजापतिः ) वह प्रजापति, वह ही दुक्र-ब्रह्म-आप है | 
ea... 
अग्नि को इन्द्र मित्र वरुण कहें बद्दी दिव्य सुपर्ण गरुत्मान्‌ । 
| एक सत्‌ को विप्र बहुधा कहें अग्नि यम मातरिश्वा कहते ॥ 
, | ' अचुष्डुप्‌ 
बही अग्नि आदित्य वो बही वायु ओ चंद्रमा | 
बही शुक्र वही ब्रह्मा आप बह प्रजापति | 
इन्द्र मित्र वरुण अग्नि दिव्य गरुत्मान्‌ । 
वायु 'मातरिश्वा यस जातवेद प्राण। : 
वही है सुपण॑ शुक्र दीप्तमान्‌। 
बही सूये चन्द्र वही ब्रह्म बह महान । 
एक देव नाम पर अनेकधा सुजान | 
कर रहे विविध प्रकार एक का बखान ॥ 
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RNN की छाया में २४३ 
शादूंलविक्रीडित 


ओम हेत अनादि ईश अभुत्‌ लोकेश वाचस्पते !। 
श्री सृष्टा सबिता पिता बरुण तू त्राताविधाता सखे ॥ 
जह्या विष्णु सद्देश शेष शिव तु देवेन्द्र तू अयेमा। 
तेजस्‌ अग्नि बिराट वायु जळ तू आकाश तू अंगिरा ॥ १॥ 


अत्ता अक्षर जातवेद परिभू निळंप निव्योधि तु। ` 
सोमादित्य अखण्ड मित्र गुरु तू विज्ञानवेत्ता विभो॥ 
सिद्धोपास्य गणेश वन्य तू ही परमेश तू ही तथा। 
तेरे नाम अनेक एक पर तू विश्वेश है सर्वथा ॥ २ ॥ 


पूषा प्राण परेश सूर्य यम तू भूतेश प्राणेश तु। 
तू काळानळ रुद्र पापहंता आराध्य देवेश तू॥ 
होता यज्ञ तुही पुरोहित तुही तू यज्ञ का देवता। 
तेरे नाम अनेक एक पर तू विश्वेश है सबेथा॥ ३॥ 
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१२७ RNG ( पुनरादृत्ति १९) 
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ऋग्वेदीय सूक्त-समूह 
aan 
( ऋ० स० १ सू० १) 
अग्निमीछे पुरो हितं यज्ञस्य danang | 
होतारं रत्नधातमंम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निः adat नूतनैरुत । | 
सदेवां एह वक्षति || २॥ 


Ta. (अग्नि ) स्व ( अग्नि ). स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मग्नि की मैं (इळे ) स्तुति 


करता हूँ वह (पुरोहितं) पुरोहित (यशस्य देवं) यज्ञ का देव (क्विज) ऋत्विज 
(ni ) aiaa का होता तथा ( रत्नघातमं ) रमणीय धारकतम है | 
२. ( अम्मिः पूर्वेमिः ) प्राचीन ऋषियों से ( नूतनेः ऋषिभिः उत ) और 
नूतन ऋषियों से ( ईड्य ) उपास्य, पूज्य है ( सः) वह (Ke) इस विश्व में 
यहाँ ( देवां ) दिव्यताओं को ( आवक्षति ) वहन करता है पूर्णतः । 
| गायत्री छन्द 
१. अझिस्तुतता, ऋत्विज, होता Taat उत्तम, पुरोहित यज्ञदेव को ॥ 





२. अग्नि पूर्वे ऋषियों से ईड्य नूतनों से भी बो, धारे देव यहाँ वही ॥ 
` अग्नि दे स्वप्रकाशक इस सगयज्ञ के. यज्ञदेव वरणीय | 


पुरोहित ऋत्बिज़ होता तथा रल्रधारक .दाता रमणीय ॥ 

यज्ञघारक, सम्पादक देव पूर्वे ही विद्यमान मख मूल । 

नियामक काळभोग्य दातार तुम्हारी स्तुति करता अनुकूल ॥ १ ॥ 
पूवे के ऋषियों द्वारा वही स्तुत्य अभिनंदनीय मननीय । 
बही नूतन ऋषियों से वंदनीय अन्वेषणीय बरणीय !॥ 
सकळ देवों का धारंक दिव्य ज्ञान-विज्ञांन-कला का धाम । 
वहीं सब दिव्य गुणों से इस dak में शोभित अमिललाम ॥२॥ 
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२४८ ऋचाओं की छाया में 


अग्निना राय्िमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे । 
ज्र यशसं TITA । ३॥ 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि | 
स इद्‌ देवेषु गच्छति ॥ ४ ॥ 


विज, कडबा 
य आळ 


३. ( अभिना ) अशि द्वारा प्रास ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( पोषं ) पुष्टि- 
दायक ( यशसं ) यशप्रद ( वीरवत्तमं रयिं) सर्वश्रेष्ठ वीरत्वप्रदायक द्रविण 
भोग्य ( एव ) ही ( अइनवत्‌ ) भोग । 

. ४, (अग्ने) हे अग्ने (ये यज्ञं अध्वरं ) जिस श्रेष्ठतम अहिंसक qy- 
कम. को (विश्वतः .) सब ओर से ( परिभूरसि ) घेरते हो। ( सइद्‌ ) वही 
यज्ञकम ( देवेषु गच्छति ) देवों को जाता है। - 


> = = = | =_e ¬ ¬` 0000 l ` न) कः त ` ` कः चाः Tg 


Na १४: , गायत्री छन्द | 
३. अंझि से पुष्टिदा रयि भोगे भुक्ति ही सतत | यश वीरबत्तम ही ॥ 
४. जिस अध्वर यज्ञ को । घेर ते अग्ने सवेत: | पाता वह ही दिव्यतां॥ 


स्वप्रकाशक तेजस्वी अभिदेव से प्रतिदिन मानव योग्य । 
पुष्टिवधेक यशवर्धक वीर्यवान्‌ उत्तम पाते हैं भोग्य ॥ 
अग्नि सभुपासन से जो ळ्घ सुलभ ऐइवयै द्रविण श्री अर्थ । 
वही होता पोषक यशमूछ वीरवत्‌ जाता कभी न व्यर्थ ॥ ३॥ 








अग्रणी अग्निदेव द्युतिवन्त यज्ञ अध्वर जिसको सब ओर । 
आप कर छेते हैं स्त्रीकार बही देवों को जाय अथोर॥ 
बही अध्वर होता Raga पाते उसका संभाग | 
आप करते हैं जिसको अग्नि बिइवतः स्वीकृत अध्वर याग ॥ ४॥ 
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नरचाओं की छाया में २४५९ 


anda कबि ऋतुः सत्यश्रित्र ्वस्तमः |, 
कीप ॥ देवो देवेमिरागमत्‌ ।। ५ ॥ 
_ यदंग दाशुपे तमग्ने Kara | 
Tp तवेत्‌ तत्सत्यमङ्गिरः ।। ६ ॥ 
५ ( अमिः ) अग्नि ( होता.) दाता, आहाता, आदाता ( कवि ) क्रान्तः 
दर्शी क्रटु ) दिव्य कर्मकर्ता ( सत्यः ) नित्य सत्ता वाला ( चित्रः अद्भुत 
( अबः तमः ) भ्रेष्ठतम यश-बल-अन्नमय ( देवः ) दिव्य ( देवेभिः ) देवों, दिव्य 
शक्तियों के साथ ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो । | | 
BE अंग ) हे प्रिय ( अंगिर ! ) हे जीवनधन. (.त्व ) तुम (अग्ने ) 
हे अग्ने ( भद्रं ) मळा ( करिष्यसि) करोगे । (. इत्‌ ) यही (aa) तेरा 
( तत्‌ सत्यं ) यह विधान है | ER 
| गायत्री छन्द l 
4. अभ्नि होता कचि क्रतु । सत्य चित्र श्रवस्तम । मिळे दिंव्यताओं सह Il 
६. अंगाग्ने ! दानशीळ का। करोगे आप भद्र जो । यही तव सत्य 


“atu | 


स्वप्रकाशक होता कवि क्रियावान सत्यस्वरूप भगवान्‌ ।  . 
परम अद्भुत यशबढसम्पन्न श्रेष्ठतम देव परम विद्वान्‌ ॥ 

हमें हो देवों से वह प्राप्त करें मेधावी हमें उदार । 
सत्यभाषी सक्रिय विद्वान बहुश्रत सद्गण का आगार lS 


अंग अग्ने हे भ्रियतमदेव ! तुम्हें जो आत्मदान दे भक्त । 
उपासक होते कर सवंस्वदान होते तुमभै अनुरक्त॥ 
सदा उनका करते. तुम भला प्राणधन हे' तव सत्य विधान । 
तुम्हीं हो adua के मूळ सत्य सुख-साररूप भगवान्‌ ॥६॥ 
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२५० . KAA की छायाँ में 
उपत्वाग्ने ` दिवे दिवे दोषा वस्तधिया वयम्‌ | 
नमो भरन्त एमसि ॥ ७॥ 


राजन्तमध्वराणां गोपासृतस्य दीदिविम्‌ । | 
PRP PPP वर्षमान स्वेदमे ॥ ८ ॥ 


७. ( अग्ने ! ) अग्ने | ( बयं ) हमं ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन (दोषा वस्तः) 


दिन-रात, प्रतिक्षण (Taka) नमनभांव से (उप त्वा एमसिं ) तेरे 
पास प्राप्त हो रहे हैं । | | 

८. ( अध्वराणां ) अध्वरो के, यशों के ( राजन्तं ) प्रकाशक ( गोपां ) गो 
पालक, ज्ञानरश्मि पालक ( ऋतस्य दीदिविं ) ऋत के प्रकाशक (AA) 
स्व सुखरूप सदन में ( वेधेमानं ) बढ़ वाले । 





गायत्री छन्द 


५. RaRa पास अग्ने तब। सायं प्रातः धी सहित। आते छाते 
हस नमन्‌ ॥ 


८. अध्वरों के राजन्त । गोप ऋत के द्योतक | स्व-गृह वर्धमान को॥ 


परम ज्योतिर्मेय हे दैदीप्यमान अग्ने इम प्रतिदिन-रात । 


निकट आ रहे आपके नम्र भाव से बुद्धि-क्रिया के साथ ॥ 
ज्ञान च कर्मा द्वारा देव! आपमें ही हो हम तल्लीन | 
आपके समुपासन रत नित्य आपके चरण शरण आधीन ॥ ७॥ 


अध्वरो ऋत के रक्षक देवप्रकाशक राजनीय सुखमू छ | 
आपके दुखारी स्वर सुखस्वरूप में बर्शमान फलफूल ll 
आपकी शरण प्राप्त हो हमें सदा इम जिससे रहें अशोक । 
कर सत्संग बरें तप त्याग जितेन्द्रियता सदू ज्ञानाळोक ॥ ८॥ 
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ऋतचाओं की छाया में 


सन! पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव | 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥९॥ 
परुणसूक्त bere 
( ऋग्वेद मण्डळ ७ सुक्त ८९ ) | 


२५१ . 


मोषु वरुण सृन्मयं गृह राजनहं गमस्‌ । सृडा सुक्षत्र मृडय ।।१॥ 


९. (सः ) वह तू ( अग्ने ) हे अग्नि ! (नः) हमको ( 
सहज प्राप्य ( भव ) हो ( नः स्वस्तये ) हमारे कल्याण के छिद (बारचा 
सुखी कर, अंक में आबद्ध कर ( पिता इव सूनवे) जैसे पिता पुत्र को | 
अर्थ--( सुवरुण राजन्‌ ) श्रेष्ठ राजनीय प्रकाशनीय वरणीय परमेश्वर | 
(are Fi परमाम ) मैं sa पाथिव Sl TR गहं को 
जाऊ होऊ ( सुक्षत्र मृड, मृडय ) उत्तम 
रक्षक सुखी कर सुखी कराओ ॥ १ ॥ Ma 


ma छन्द 


९. हसे पितावत्‌ पुत्र को। अग्ने तू बह सुप्राप्य हो । स्वस्त्यथै 
सौख्यदा दृह में ॥ 


सृण्मय-गृह को राजन्‌ ! वरुण में न पाउँ सुक्षत्र ! सुखी कर, कराये ॥१॥ 





अग्नि वह तू हो पिता सयान हमारे ज्योतिमेय भगवान । 
नित्य हो सहज सुळभ उपब्ध हमें तुस पालक पिता समान ॥ 
प्राप्त हो नित्य हमें भगवान सुखद हो नित्य हमें भगवान , 
हमारे स्वस्तिद्देतु हो नित्य हमारा सदा करो कल्याण ॥ ९॥ 
॥ इति ऋग्वेदीय अभिसुक्त ॥ 
गीतिका 
` दया करो, दया करो, दया करो हे! 
हे सुक्षत्र वरुणदेव द्या करो हे! 
सुखी करो सुखी करा दुःख हरो हे! 
हद सुक्षत्र वरुणदेव ! दया करो हे !॥ १॥ 
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२७२ ऋचाओं की छाया सें 


' येदेमि प्रस्फुरन्निव द॒तिन ध्मातो अद्रिवः । मृडा सुक्षत्र ASI IRN 


क सिस्टम 

(aa) हे मेघवत्‌ सुखवर्षक ! ( यत्‌ ) जो (दृतिः न ध्मातः) 
शौंकनी के समान कम्पायमान ( RG ह्व ) गुब्बारे की तरह भ्रमता हुआ 
हूँ (सुक्षत्र मुडा मृडय) दे उत्तम रक्षक मुझे सुखी कर अन्यों को सुखी कर ॥२॥ 


aa ~ eeen mmm = A a | 





गायत्री छन्द | 
जो मैं धोंकनी चंग-सा कॉपता भ्रमता रहा सुक्षत्र सुखीकर करा ॥२॥ 





वरणयोग्य सवेश्रेष्ठ हे बिराजमान ` 
सर्वेशक्तिमान दोप्तिमान दे महान्‌ । 
मिट्टी का जराजीण दो नहीं मकान | 
मृण्मय पाथिव-शब से त्राण करो त्राण | 
अमर करो असृतरूप अभय सरो ह्वे! : 
हे सुक्षत्र वरुणदेव दया करो दे। 
सुखी करो सुखी करो दुःख हरो हे! 


पाशवद्ध भटक रहा चंग के समान । 
धोंकनी समान हाँफकाँप रहे: प्राण 
मेघतुल्य सुखवषेक ! हे अद्रिव महान्‌ 
भ्रमता मैं युग-युग से अस्थिर म्रियमाण | 
बन्धन से सुक्त करो मुक्त करो हे! 
शरणागत हू तव सुखयुक्त करो दे। 
3 दे सुक्षत्र वरुणदेब दया करो हे! 
सुखी करो सुखी करा दुःख हुरो हे !॥२॥ 





हे 
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भरचाओं की छाया में 


क्रतवः समहदोनता प्रतीपं जगमाशुचे । 


8 | मृडा सुक्षत्र FET ॥३॥ 
अपां मध्ये तस्थिवासं तृष्णाबिदञ्जरितारस्‌ | 


' खडा सुक्षत्र मूडय ॥ ४ ॥ 


२५३ 


(23) (A)R पवित्र परमास्मन्‌। ( समहदीनता ) aka परमात्मन्‌ | ( समहदीनता ) शरीर पालना दैन्य- 


माव के कारण ( क्रतवः प्रतीपं ) ऋतुः--यज्ञ के विपरीतभाव दुरित दुर्गुण 
को ( आजगम ) प्राप्त हो गया हुँ | हे भळी प्रकार रक्षा करने वाले मुझे 
सुखी कर और मुझसे अन्यों को सुखी करा ॥ ३॥ | कस 

( अपां मध्ये तस्थिवांसं जरितारं तृष्णा-अविदत्‌ ) तुझ जल समान' महान.. 


परमात्मा में adma मुझ जीणता को प्रास हुए तृष्णा बनी हुईं हे--आनन्द- 


` खोत में रहता हुआ मी मैं प्यासा हूँ । हे (सुक्षत्र) उत्तम रक्षक मुझे सुखी करो॥४॥ 


गायत्री छन्द 
शुचे में दैन्यभाव से, ऋतु विरुद्ध हो रहा । 
सुक्षत्र सुखी कर करा ॥ ३॥ 
धारा में adaa में, जरिता तृष्णा ग्रसित । 
___ सुक्षत्रसुखी कर करा ॥ ४॥ 
दीन-हीन में सलीन.| हे शुचे | अनन्य ! 
घसे-कमे-मागे से विसुख हुआ शरण्य ! 
सवथा विरुद्ध दिशा जा रहा हूँ आह! 
राह दिखा ज्योतिमेय राह दिखा राह! 
पावन मनभावन आढोक करो हे! 
शोक हरो शोक हरा शोक हरो हे! 
हे सुक्षत्र वरुणदेव दया फरो दे! 
सुखी करो सुखी करा दुःख हरो दे ! ॥ ३॥ 
यद्यपि मम अमृत के सागर सें वास । 
फिर भी तुषिताकुळ मैं बुझती ना प्यास । 
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३५४ RWA की छाया सें 


यत्किञ्चेदं वरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि | 
अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो 


ES bakal babak AU देवरीरिषः ॥ ५ || 
.. ( वरुण-अविति मनुष्याः यत्‌ कि च इदम्‌ ) दे वरने योग्य परमात्मन| 


हम मनुष्य अज्ञान से यह जो कुछ भी (दैव्ये जने ) महात्मा विद्वज्जन के 
प्रति (aa चरामसि ) वैरभाव का आचरण करते हैं ( यत्‌ तव घर्मा ) 
जो तेरे आदेशों का ( युयोपिम ) उसी अज्ञान से हम भूळ से लोप करते ह 
या करें तो ( तस्मात्‌ एनसः न मा रीरिषः ) दे परमात्मन्‌ | उस पाप से हमें 
मत पीड़ित कर ॥ ५ ॥ | 


7 . गायत्री छन्द | 
“जो कुछ ये वरुण देव्य जनों से अभिद्रोह हम करें। 
अज्ञान से तव धर्म बिछोप तो उत्त पापों से हमें नहीं --- जन से तब ध्म विळोपं तो उन पापों से हमें नहीं पीड़ा दें ॥९॥ 
रूप शब्द गन्ध स्पशो रस के. बहुपाश । 
छाते सन्निकट जरा जीणेता, विनाझ। 
प्यास बुझा तृष्णा सन्ताप. हरो हे! 
दे असत. प्रवाह तूषा आप ! हरो हे! 
सुखी करो सुखी करा दुःख हरो हे! 
हे सुक्षत्र 'वरुणदेव दया करो हे।॥ ४॥ 
` - ` जो कुछ भी अज्ञ हम अबोध औ' अजान। 

“का करते अनजाने अपमानं | 
विद्वानों के प्रति हम रखकर दुर्भाव । 
नियमों को भूल करें अनुचित बत्तीब । 

9 - Ka हमको उस अघ से मत व्यथित करो हे ! 

s AE aka करो मुदित करो मुदित करो हे! 

| | द्रोह 'इरो अज्ञता विमोह हरो हे!॥ ५॥ 
i .॥ इति वरुणसूक्त ॥ La 
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ऋचाओं की छाया में 


(उषा ) प्रभातसूक्त 
( ऋग्वेद मण्डळ ७ सूक्त ४१ ) 


प्रातरग्नि प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 


244 


mait पूषणं ` बरहमणस्पतिं आतस्सोमश्चुत रुद्रं हुवेम ।१। 


अर्थ-- (१) ( प्रातः ) प्रात में (अग्नि) प्रकाशस्वरूप ( प्रातः इन्द्रं) 
प्रात में परमेश्वययुक्त की ( प्रातः मित्रा वरुणा ) प्राण-उदान के समान प्रिय 
( प्रातः अश्विना ) सूय-चन्द्रमा के उत्पादक की ( इवामहे ) स्तुति करते हैं। 
( प्रातः मगं ) प्रात भजनीय को ( पूषणं ) पुष्टिकर्चा को ( ब्रह्मणस्पतिं) शन 
तथा ब्रह्माण्ड के पालक ( सोमं ) सुन्दर (उत) और (रुद्र) दुष्टों को 
रुलाने वाले, सर्व रोग नाशक प्रभु की ( हुवेम ) स्तुति करते हैं ॥१॥ 





छ्न्द्‌ 
आत अग्नि प्रात इन्द्र की स्तुति करें मित्र वरुण प्रात अश्विनों को । 
प्रात भग पूषण छो ब्रह्म के पति को प्रात सोभ ओ रुद्र को भजे ॥ १॥ 


गीतिका . 
[ तमोमय दोषा हुई व्यतीत । : .. 
प्रातकाळ की बेछा आई पावन परम पुनीत ॥ | 
प्रात अभि अक्षय प्रकाश को । 
प्रात इन्द्र वेभव-निवास को। 
प्रात वरुण वर छोकोत्तम को.। 
प्रात सित्र प्रिय ग्राणोपमको। . 
प्रातसोम को प्रातरुद्र को भजते.भक्त विनीत ॥ १॥ 
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२५६ _ क्चोओंकी छाया सें 


mafia भगग्नुग्रै हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो aat | 


आध्रश्चिद्यं मन्यमानरतुरश्चिद्राजा -चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥२॥ 


ज ललकी 
अर्थ--( २ ) (प्रातः जितं) प्रातः ही ( जितं ) जयशील (भगे) ऐश्व्यदाता 
(उग्रं) तेजस्वी ( अदितेः gi ) अन्तरिक्ष के पुत्र सूर्य के उत्पादक (यः) 


जो ( विधर्ता ) विशेष. धारक है ( आध्रः ) सब ओर से धारक ( यं चित्‌ ) जिस 
किसी का भी ( मन्यमानः ) जानने वाढा ( तुरश्चित्‌ ) शीघ्रगामी, प्रचण्ड 


( राजा ) राजनीय ( यं ) जिस ( मगं ) सेवनीय को ( चित्‌ ) भी ( मक्षोति ) 
ऐसे सेवन करता हूँ । ( आह ) ऐसा कहता है ॥ २॥. 





निचुद्‌ ब्रिष्ड्पू 
प्रात जित उप्र भग को उपासे हम आदित्य का जो विधत्तो है।:: 
जिसे मन्यमान अन्यं से, धाये बढी राजा भी सैं. भजू यों कहे ॥:२॥ 


aw ---२ NNN —— 
प्रात उप्र शुचि तेजवन्त का। 


जयस्वरूप वैभव अनन्त का] | 
राजा खळ शासक फत्ता का | 


छोकादित्य आदिधंत्ती को | 
aana सवंज्ञ सभी का। | 

. भग भजनीय देव अवनी का । Si FI 
सेवनीय आराध्य देब का हभ गातेःस्तुतिगीत ॥२॥ 
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चचाओं की छाया में २५७ 


भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां घियग्नुदवा ` ददन! | 
'भगप्रणो. जनय गोभिरश्चेमेंग प्रनुमिनवन्तः स्याम ॥३॥ 





( ३.) ( भगप्रणेतः) सेवनीय प्रणेता ( भगसत्यराघः ) ऐश्वर्यप्रद 
.सत्यधनदाता { भग नः ) ऐश्वयंवान्‌ हमें ( इमाम्‌) इस ( धियं ) प्रज्ञा-को 
(ददत्‌ ) दे :( उदवा ) उस दान से उन्नयन करो | (मग ) ऐवर्यप्रद सेव्य 
आप ( गोभिः अःवैः ) गो, विद्या, वाणी, अश्व, इन्द्रियादि सहित ( प्रजनय ) 
विशिष्ट रूपेण उत्तम बनाइये जिससे हे (मग) ऐवर्यवान हम ( रभिः ) 
पुरुषों के साथ ( नृवन्तः) बहुत मनुष्यों वाले ( प्रस्याम ) उत्तमतया 
हो जावें ॥ 3 II ; 


"२४४७१४४ SANASA NESIE SIEI I 








भग प्रणेता भग सत्यराधः !! मम.धी को दान देते, उठाओ | 
भग ! गो अथ से हम श्रेष्ठ हों, भग! नरों से सुनृबन्त होव ॥ ३ ॥ 


aatar : प्रेरक भग हे!। 
सत्य वित्त के दायक भग द्दे II 
दो वरदान हमें प्रज्ञा का। 
भार वहन कीजे. रक्षा का॥ 
गोधन वाजि सुभग पशुघन । 
हमें समृद्ध करो धन-जन से ॥ 
हम होंवे. सम्यक नृवन्त बँध सुजन स्नेह उपवीत,॥ ३॥ 


१७ 
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२५८ RWA की छाया सें 


उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये INK) 
उतोदिता मधवन्तदवर्यस्य बर्य॑ देवानां सुमतौ स्याम ॥४| 


(x) उत इदानीं) और अब ( प्रपित्वे) प्रकर्षता की प्राप्ति मे 
( अह्णां मध्ये ) दिनों के मध्य में ( मघवन्तः ) ऐख्वयंवन्त होवें ( स्याम) 
{A (उत ) और ( मघवन्‌) पूज्य धनदाता ! ( सूर्यस्य ) सूर्य कोक के ( उदित) 
| उदय में ( देवानां ) देवों की ( सुमतौ ) उत्तम प्रज्ञा ( उत ) और सुमति 
में ( वयं स्याम ) हम हो जावें॥ ४॥ 





पंक्ति छन्द 


इस काळ में भगवन्त हों ऐरवये पाके मध्यान्ह में भी | 
सघवन्‌ ! सूर्योदय-अस्त में हम देवों की सुमति में हाँ ॥ ४॥. 





हम उत्कष-प्राप्ति के इस क्षण। 
हों भगवन्त पुज्य वर मघवन्‌ !॥ 
आ? भध्यान्हों में भी जीवन | 
हाँ भगवन्त समुन्नत भगवन्‌ ! ॥ 
सूर्योदय वेळा में पावन | 





र | B3 __ दिव्य सुमति युत हाँ हम शोभन 
र | देवां की अनुकूल सुमति से हों हस दिव्य पुनीत ॥४॥ 
; 
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चतचाओं की छाया में 


भग एव भगवो अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्त स्याम । 
तं त्वा भग सबं इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥५॥ 


२५९ 








Nr rrr 


(५) हे भग! (त) उस (त्वा) आपकी ( सर्वः) सव इज्जोह- 
वीति ) प्रशंसा करते N । (सः) वह आप ( मर ) ० ( p ) यहाँ. 
(नः) हमारे आश्रम में (पुर एता ) अग्रगामी ( भव ) हो (मग एव) 
सर्वेश्वयंप्रद आप हो ( भगवान्‌) इष्ट देव (अस्तु ) हो जाये । ( तेन ) 
उसी से ( वयं देवाः) हम देव ( भगवन्तः ) सर्वेइवर्यसम्पन्न हों 
(am) होवें॥ ५ ॥ 





“४४/४/४५/४४४/४/४/४४४४४/४ ४९५०४०४... ४.९.७९../९../२..०९.८०९)”२./९../९.७-२./२./-/ २. 


नि० तरिष्डुप 





Naaa 


| भगही भगवान हों देवो. उसीसे हम भी भगवंत हों। 
भग ! उस तुझे सवै पुकार भग ! तू यहाँ पुरोगामी हो हमें ॥ ५॥ 








सुभग बनो भगवान हमारे । 

पथ-दशंक जीवन उजियारे॥ 

हो जायें सौभाग्यवान हम। 

सकळ देव जन तुमसे प्रियतम ॥ 

दे धन-विभवयुक्त तव भगवन्‌ ! । 

करते मुक्त-कण्ठ तब वंदन ॥ 

होवे हम तव कृपाकोर से mha के सीत॥५॥ 
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२६० ऋंचाओं की छांया में 


j समध्वरायोषसो नमन्त दघिक्रावेव शुचये पदाय। 
i अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥६। 


~~ 











=: (3) ( उषसंः ) mi में ( अध्वराय ) यशो के लिए ( शुचये) 

पवित्रता. केलिए ( पदाय ) परम पद के लिए ( दधिक्रावा इव ) भारवाही 

| अश्ववत्‌ (स नमन्त) साथ-साथ मिलकर नमन करते हुए (अस 

hi रथं.न ) अश्वरथ को ले जाने के समान तथेव ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌, बलवान 

| लोग (अवाचीनं ) सद्यः ( बसुबिदं ) ऐवर्यो को मास. तया प्रासत्य (मग) 
भग को ( आवइन्तु नः ) हमें पहुँचावें || ६ ॥ XE 


.-.---८--४८८-८:८-८--८८-८-८८-८८८८८८-८४८/८८/८४८%८४८४४४ई४४४४४४४४४४५४४४४४00"१८ Ses 


उषाए ea शुचिको पद को भारवाहीवत्‌ सु-नमें । 
' अदवरथवत्‌. बाजी अवीचीन वसुविद-भग को हमें लाये || ६॥ 


aa am मम्मा 


अइव-रथाँ के वाहकवत्‌ हम l 
उष:काळ में सम्यक नत हस ॥ 
अध्वर ga के हेतु अग्रसर | 
उत्तम पढ्‌ के हेतु निरन्तर ॥ 
ळे जाये हमको ज्ञानी जन! - 
य वाट नव-नव वसुविद भग के नूतन ॥ 
` वाजीवत्‌ हंसको छे जाये वाजी सुपथ सप्रीत ॥६॥ 
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ऋतचाओं की छाया में २६१ 


अच्वावतीर्गोमतीन उषासो वीरवतीः सदसुच्छन्तु भद्रा! । 
शृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न; ॥७॥ 


nn 





Pd 


(७ ) ( उषासः अश्वावतीः गोमतीः वीरवतीः मद्राः ) उषाएँ सूर्य- 
किरणों से युक्त, उत्तम वायु से युक्त हुई मद्रा अर्थात्‌ कल्याणी तथा सुखदा 
हैँ तथा एव कान्तिवती ( अश्वावती ) भ्रष्ठ स्वामी वाली ( गोमती ) 
श्रेष्ठ वाणी वाळी ( वीरवती ) उत्तम सन्तति वाली ( नः सदम्‌) इमारे ग्रह 
“को ( उच्छन्तु ) प्रकाशित करें । ( घृतं दुहानाः ) घत दौसि जळ ज्ञान प्रकाश 
को पूण करती हुई ( विश्वतः प्रपीताः) सब ओर से संतृस पुष्ट रहें दे आप 
( नः सदा स्वस्तिभिः पातः ) हमें सदा कल्यागो से रक्षा करें || ७॥ ' 














pp a आह i i ns aT Si et ७१७ ७% TTT क 
i 0 ' 


अइबबती गोमती sae वीरमती भद्र घर में हमें उगे । 
तुम जळ गिराती ada: सदा, बस्तियों से हमारी रक्षां करो ॥७॥ 


= = = 


सूयेवती गोमती उषाएं। 
बीरवती प्रभात-वेलाएँ II 
भद्रा सुखद तथा कल्याणी | 
कान्तिसती हो उषा सुहानी। 
करो प्रकाशित हृदय-सद्न को | 
दीप्ति प्रवाह भरे जीवन को॥ . | 

'उघा हमारी करो स्वस्ति रक्षण faa: प्रपीत ॥७॥ 


॥ इति प्रभातसूक्त ( उषासूक्त ) ग | 
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॥ RRR ऋतचाओं की छाया में 


k ऋग्वेदीय पवमानसोम सूक्त 
| ( सण्डढ ९ सूक्त ११३) 
शर्यणावति सोममिन्द्र पिबतु वृत्रहा । बलं दधान आत्मनि 
करिष्यन्‌ वीयं महदिन्द्रायेन्दो REAT ॥ १ ॥ 


| | कऋग्वेद्‌-पवमानसोमद्वक्त 

Ni के 0 ( मण्डल ९ सूक्त ११३) 

i ` .१--( बृत्रहा इन्द्रः ) दुरितरूपी वत्रासुरनाशक ada ( महत्‌ वीये 
करिष्यन्‌) महान्‌ पराक्रम करने के हेतु ( आत्मनि बढे दधानः ) अपने में 
बल धारण करते हुए ( शर्यणावति सोमं पिवतु ) प्रणवधनु के आश्रय 
लक्ष्य कर सोमरूप परमात्मा के आनन्द रस का पान करे । हे (इन्दो) चन्द्रमा 

| के समान आनन्द-रस रूप तू आत्मा के लिए परिखवित हो ॥ १ ॥ 

pi | -  समछन्दानुवर्ची या an ........ 2 आओ 
१. धनुष पर सोम को पिये इन्द्र वृत्नहा | 


| बल अपने में धरे महत्‌ वीये करने को । सोस इन्द्राथ बह ॥ 
2 k | गीतिका 
| अखण्डानंद संजीवन सुधारस को बहाता आ | 

रसीळे सोम ! मेरे इन्द्र पर रसस्रोत बरसा आ ॥ 

अशुभ दुभोबना का वृत्रनाशक आत्मा मेरा | 

महत्‌ बळ वीये धारण हेतु चाहक आत्मा मेरा ॥ 

शर-धनुष तत्पर लक्ष्यवेघक आत्मा | 

. कि पीना चाहता हे सोम, साधक आत्मा ॥ 

Kata | सोम अम्ृतरस चषक मादक पिढाता जा । 
Asi रसीले सोम! मेरे इन्द्र पर रसस्नोत बरसाआ ॥१॥ 





ह 
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तरचाओं की छाया में २६३ 


आपवस्य दिशांपत आजींकात्सोम मीढवः | ऋत वाकेन 
सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इद्रायेन्दो परिखव ॥ २ ॥ 


निक mei we oo I NNT — IAI ta > 





२--दै (सोम) सौम्यगुणसम्पन्न ( मीदवः ) सुख-सिंचन करने वाले 
( दिशांपते ) दिशाओं के स्वामी परमात्मदेव, तू ( ऋत वाकेन ) सत्य वाणी 
द्वारा ( सत्येन ) सत्य भाषण से (श्रद्धया) भद्धा से ( तपसा ) तपस्या से 
( सुतः ) निष्पन्न होता हुआ ( आर्जीकातू ) aga से (आपवस्व) 
आ पवित्र कर ( इन्दो इन्द्राय Ra) दे 'चन्द्रतुत्य आनन्द-रस पूणे तू 
आत्मा के लिए बहता हुआ सा आ॥२॥ 


PAPUA 


२. आ सरलता से सिंचक सोम दिशापते ! 
ऋत वाक से सत्य से शरद्धा से तप से प्रसूत इन्दो इन्द्राथे बह्‌॥ 


अभर ऋत सत्य वचनों से प्रकाशित सींचने वाले । 
अबाधित सत्य तप श्रद्धा समन्बित सींचने वाळे ॥ 
सरल ऋजु धमेपद से पूज्य आहत सींचने वाले । 
परमपद से हमारे पास आ चित खींचने बाले || 
दिशाओं के पते ! सुख हषेवषेक अमृत बरसा आ। 
हृदय में सोम दिव्यानंद जीवनरस बहावा आ॥२॥ 
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२६४ ऋचाओं की छाया में 


' पर्जन्यबृद्धं महिषं तंः र्यस्य दुहिताभरत्‌ । तं गध 
प्रत्यगृभ्णन्‌ तं सोमे रसमादधुरिन्द्रायेन्दो परिखव ॥ ३ ॥ 


` '३--( तं महिषं masa) उस महान्‌ मेघवत्‌ संबद्ध परमात्मा को 
( सूयस्यं दुहिता अभरत्‌ ) भद्धा ने धारण किया- श्रद्धा ने उस महान. पर- 
मात्मदेव को पर्जन्यवत्‌ बढ़ाया । ( तं ) उसको ( गन्धाः प्रत्यणम्णन्‌ ) मन 
ने ग्रहण कर छिया (सोमे रसं तं आदधुः ) सोम में परमेश्वर में उस रस 
आनन्द को उपासक के आत्मा रख दिया । (-इन्दो इन्द्राय परिस्रव ) सोम 
तू आसमेन्द्र के लिए परिखवित हो ॥ ३॥ La 


mount 











9 





३. इस पजेन्यबत्‌ संबृद्ध को, श्रद्धा ने धारण किया । : 
उसको सन ने गहा उसको सोम में रखा इन्दो ! इन्द्राथे बह॥ 


फक 





सहापजन्यवत्‌: संवृद्ध धारा सत्यधारक ने। 
प्रकाशित. सूये दुहिता परम श्रद्धा ज्योति दोहक ने ॥ 
किया जिसको ग्रहण स्वीकार. मन ने गंधवाहक ने । 
किया जिस सोम में आधान रस का रस विछासक ने | 
अरी. श्रद्धे! अरे मन तू पता उसका बताता जा। 
रसीले सोम तू इन्द्राथे संतत रस बहाताआ॥३॥ 
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RUN की छाया में २६५ 


राजन्‌ घात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परिस्रव ।।.४ ॥ 


id 





४--( सोम राजन्‌) दे सोम्य राजनीय परमात्मदेव | ( क्रंतद्युम्न ) सत्य 
ज्ञान से प्रकाशमान ज्ञान को कहता हुआ (सत्य कर्मन्‌ सत्ये वदन) हे 
सत्यं कर्मवाले सत्य कहता' हुआ ( श्रद्धां वदन्‌) सत्यधारण में प्रीति कहता 
हुआ ( सोम ) सौम्यरुणसम्पन्न प्रकाशमान ( धात्रा) धारण. करने वारे 
( परिष्कृतः ) शुद्ध होता हुआ हे .सोम तू. आसमेन्द्र . के लिए परि- 
खबित हो ॥ ४ ॥ 








४. ऋत कहते ऋत दीप्त सत्य कहते करते । 

श्रद्धा करते सौम्य राजन्‌! घाता से परिष्कृत सोम इन्द्रार्थे बह ॥ 
हृदय धन सोम राजन्‌! ज्ञान से सम्पन्न ज्योतिधेन । ' 
तुम्हीं ने सत्यः भद्धा का तथा ऋत का किया प्रवचन ॥ 
स्वधारक इन्द्र आत्मा ने क्रिया तुझको वरण जीवन | 
परिष्कृत आत्मा द्वारा हुआ साक्षात्‌ तब दशन l 


मनोहर सोम अपना ळे मुझे अपना बनाता आ। 


4... 5: 
_ `कृतं वदन्तृतथुम्न सस्यं बदन्त्सत्य कम्‌ । भद्धां वदन्त्सोम 
रसीळे सोम तू इन्द्राथे संतत 'रस aa आ॥ ४॥ 
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२६६ ऋचाओं की छाया सॅ 


सत्यमुग्रस्य बृहत! संख्रवन्ति Tami संयन्ति रसिनो 
रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दो TREAT ॥ ५ ॥ 


Us tee akhi 








s, 


१ ५--( हरे ) हे मनोहर तथा दुःख हरने वाले सोम जब तू ( ब्रह्मणा 

| पुनानः ) शान से पुनीत स्तुत होता है तब तुझ ( बृहतः सत्यम्‌ उग्रस्य ) 

| महान्‌ उग्र सत्यस्वरूप, सत्य के उग्र-पवेत के (dar) आनन्द-खोत (संखजन्ति) 
सवित होती हैं | एवं ( रसिनः रसाः संयन्ति ) रसीले के रस मलीमोति प्राप्त 
होती हैं । हे सोम परमात्मन्‌ तू आत्मेन्द्र परिखवित हो ॥ ५ II 
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५. सत्य उम्र के बृहत्‌ अद्रि स्रोत झर रहे । 
रसीछे रसां से प्छावित पूत ब्रह्म से हरे सोम तू इन्द्राथे बह ॥५॥ 





$ हरे! चितचोर सनहर दु खहत्त सोम मेरे धन । 
x कि जब हो ज्ञान पावन सन्त्रस्तुत आनंद्घन भगवन्‌ ॥ 
तभी तुझ सत्य के आनंद गिरि से उम्र अगणित बन | 
उमड़ते हैं सतत आनंद रस के स्रोत अन्तर्सन ll 
निरन्तर रस प्रवाहित खोत में सज्जन कराता जा! 
o रसीछे सोम इन्द्राथ संतत रस बहाता आ॥५॥ 





ala” bean मोर स्का > ">: 
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. यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्या वाचं बदन | ग्राव्णा सोमे 
महीयते सोमेनानंदं जनयक्निन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ६॥ 


PAT 











६--( पवमान ) हे पवित्र, अन्दर प्राप्त होते हुए परमात्मन्‌ | ( यत्र ) 
जहाँ ( mam सोमे ) स्तोता द्वारा स्तुत सोम पर ( ब्रह्मा छन्दस्य वाचं वदन्‌ ) 
ब्रह्मनिष्ठ छन्दोमय देववाणी को बोलता हुआ तथा ( सोमेन आनन्दै जनयन ) ` 
सोम प्रभु से अपने अन्दर आनन्द को उत्पन्न करता हुआ ( महीयते ) महिमा 


को प्रास होता है । ऐसी स्थिति की मुझे इच्छा है | हे सोम, मेरे आमेन्द्र में 
परिखवित हो ॥ ६ II 


— 





FSO SANS ANANSI NP IS 


६. जहाँ ब्रह्मा पवमान छान्दसी वाक बोलते | 


स्तोता सोम के लिए महान्‌ हों सोम से आनन्द पा इन्द्राथ 
बह ॥ ` 








कि जिस स्थिति में परम विद्वान्‌ स्तोता छंद्मय वाणी। 
मनोहर ब्रह्मनिष्ठायुक्त देवी रम्य कल्याणी ॥ 
कथन करता हुआ आनंद कर उत्पन्न लासानी | 
तथा पाता परस पद मोक्ष को अमरत्व को प्राणी ॥ 
सी स्थिति में .मुझे पवमान पावन कर बिठाता जा | 
हृदय में सोम दिव्यानंद संजीवन बहाता आ॥६॥ 
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यत्र ज्योतिरजस यस्मिल्लोके स्वहितस्‌ । तस्मिन्‌ मा 
घेहि पषमानामृते लोके अक्षित इद्रायेन्दो परिस्रव ॥ ७॥ ` 


AYA Nn, 





७--हे पवमान ( यत्र अजलं ज्योतिः ) जहाँ अजख . प्रकाश है और 
( यस्मिन्‌ लोके स्वः हितं ) जिस छोक में स्वर-नित्यसुख स्थित है ( तस्मिन्‌ 
अंक्षिते अमृते लोके) उस अविनाशी, मरणरहित लोक' में, मोक्ष में (मां 
Iè ) मुझे धारण करा । हे सोम, मेरे angka को Rafa हो| ७॥ 


७. अजस्र ज्योति जहाँ स्वर जिसमें निहित | | 
' इसी ढोक-अक्षयामृत में सोम ले जा मुझे पवमान इन्द्रार्थं बह॥ 


i Sa + ` ® 


जहाँ आलोक अबिनइबर जिसमें सुखा रखा अक्षय l 


z आ. da $ १ 


अमृत के डोक अक्षत में मुझे रख देव मृत्युंजय ॥ 
क्षणिक सुख सें न मुझंको तृप्ति होती ज्योति के आळय। 
मुझे पवसावन अपने लोक में ले चळ. मिटा संशय ॥ 





i अखण्डानंद्‌ अमृत लोक में पवमान पहुँचा जा। : 
रसीळे सोम आ इन्द्राथे तू रसस्रोत बरसा. आ॥ ७॥ 





y 
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चरचाओं की छाया में २६९ 


यत्र राजा घेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः। यत्रामूर्य- 
हृतीरापस्तत्र mand कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ८ ॥ 





८--हे ( इन्दो ) सोम (यत्र) जहाँ मोक्ष में ( वैवस्वतः राजा ) सूर्य 
या काल राजमान हो अर्थात्‌ कालक्षय-मरणमय न दो | ( यत्र दिवः अवः 
रोधनम्‌ ) जहाँ दिव्य प्रकाश स्थिर हो। (यत्र) जहाँ ( अमूः) वे यह 
व्यापक ( आपः ) ज्योति-प्रवाइ, आनन्द-धारा हो ( तत्र ) वहाँ (मां) मुझे. 
( अमृतं धिः ) अमर कर देवे, बना दे । हे सोम, मुझ आत्मेन्द्र के लिए 


| 
परिखवित हो ॥ ८*॥ ; 





८. जहाँ वैवस्वत राजा जहाँ दिव्‌ अवरुद्ध है । 
जहाँ वे धारायें हैं वहाँ मुझे अमर करो दन्दो इन्द्राथे बह॥ 





परसपद में जहाँ परकाळ का होता नहीं है क्षय । . 
जहाँ पर नित्य ज्ञान प्रकाश शाश्वत हे न होता लय॥ . 
सदा ही -राजता आनन्द-खोत प्रवाह हे अतिशय । 
असर कर दे मुझे निज घांस में करुणेश ज्योतिसंय ॥ 
अमृत के घाम तक मुझको हरे! पवमान पहुंचा जा | 
रसीळे सोम आ इन्द्राथे संतत रस बहाता आ ॥८॥ 
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२७० ऋचाओं की छाया सें 


यत्रानुकाम चरणं त्रिनाके त्रिदिने दिवः । लोका यत्न 
ज्योविष्मन्तस्तत्र माममृत कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ ९ ॥ 


OAS LATEN AA IS I IS sr. 











९--( यत्र ) जहाँ ( त्रिनाके ) तृतीय स्थान में, इन्द्रिय मन आत्मा के 
उत्तरोत्तर क्रम में-अमृत मोक्ष में-( त्रिदिवे ) तृतीय प्रकाश-स्थान में, अग्नि 
सूय-ब्रह्म के उत्तरोत्तर ज्योति-क्रम में ब्रह्मरूप प्रकाशक के प्रकाश-स्थान में 
( अनुकामं चरणं ) अनुकूल कामना के अव्याहत विप्वरण जहाँ हो (यत्र) जहाँ 
हो, ( दिवः ज्योतिष्मन्तः छोकाः ) सूयरूप परमात्मा के प्रकाश से समस्त 
अवलोकनीय प्रकाशमन्त है ( तत्र ) वहाँ मुक्तिधाम में ( मां अमृतं कृषि ) 
मुझे अमर देव बना दे । हे सोम, मुझ आम्मेन्द्र के लिए परिख्चवित हो ॥ ९ || 
९, त्रिनाक त्रिदिव में जहाँ है यथेष्ट विचरना | 

जहाँ. दिव्‌ ज्योतित लोक बहाँ मुझे अमर करो इन्दो इन्द्रां बह Il 
xR: 
त्रिविध सुख हे जहाँ पर कामना अनुसार विचरण È । 
जहा पर त्रिविध दिव्यालोक का सम्यक्‌ प्रकाशन हे ॥ 
जहाँ परमात्म-सूये-पकाश से है लोक. ज्योतिर्मय i 
अमर कर दे मुझे निज लोक में हर दे मरण दुखमय ॥ 


के धाम तक पहुँचा मरण भय से छुड़ाता जा । 
Lv 
सोम तू इन्द्राथे आ रसस्रोत बरसा आ॥९॥ 
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RNA की छाया में २७१ 


यत्र कामा निकामाथ यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । स्वघा 


च यत्र TRA तत्र मामसृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ।। १० ॥ 


= 
PLP LL LA re क... mede ७ ७ ७.५९... ७८७४७७". wc 





१०--हैं ( इन्दो ) सोम ! ( यत्र ) जहाँ ( कामाः ) कामनाएँ (निकामाः 
व) और आत्मान्तगंत शान्तियाँ हैं। ( यत्र ) जहाँ (aa विष्टपम्‌ ) 
स्वर्गलोक है । महान्‌ परमात्मा का भुवन है-विशिष्ट सुख है । (यत्र ) जहाँ 
(an 'च तृप्तिः च ) स्वघारणशक्ति स्वसुख तृसिमयी परमात्म सत्ता है ( तत्र मां 


अमृतं कृषि ) उस मोक्ष-स्थिति में मुझे अमर कर । हे. सोम, मुझ आम्मेन्द्र के 
लिए परिल्नवित हो ॥ १० II 


aan am ९७% ४ SAYLES FIA आळ लन य 


१०. जहाँ काम निकास हैं जहाँ ब्रध्न का विष्टप | 


जहाँ स्वधा तृप्ति हे वहाँ मुझे असर करो इन्दो इन्द्राथे बह ॥ 
जहाँ केवळ स्वसत्ताशक्ति प्रमु की. तृप्तिकर सत्ता। 
जहाँ पर मुक्त प्राणी का सुखद स्वरराज्य अलबत्ता ॥ 
जहाँ पर कामनाएँ पूणे आत्मिक शान्ति है अक्षय । 
. अमर कर दे मुझे इस लोक निज में देव ज्योतिमेय | 
हृदय में सोम दिव्यानंद जीवन रस बहावा आ ॥१०॥ 
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suse 


ऋचाओं की छाया में 


यत्रानन्दाश्च मोदाश्च युद? प्रणुद आसते । कामस्य यत्राप्ताः 


२७२ 


कामास्तत्र माममृत कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव ।॥. ११ II 


NN DATA ANA -- 


नप बिड ७०००८०० चिडिया शिण 
, _ ११--हे सर्वानन्दयुक्त. प्रभो ! (qq) जहाँ ( आनन्दाः 'च मोदाः च 


मुदः प्रमुदः) आनन्द-मोद-असन्नताएँ, प्रशान्तियों हैं ( यत्र ) (कामस्य कामा) 
काम्यपदार्थों की कामना प्रास हैं ( आताः ) प्रात हैं. ( तत्र, मां अमृत कृषि ) 
उस मोक्ष धाम.में. दे सोम, मुझ आत्मेन्द्र के लिए तू परिखवित हो Il ११॥ 


> 
“Rs SF SAIS I UN 
` ` . 
o 





१९. जहॉ आनंद मोद है सुद प्रमुद हैं तथा l 


कास्य काम प्राप्त हैं वहाँ मुझे अमर करो इन्दो इन्द्राथे बह ॥ 





कि जो आनन्द का आमोद का कामुद प्रमुद्‌ का आळय । 

जहाँ कमनीय चय की अभिढषित सुखधार हे अतिशय॥ ~ 
जहाँ पर पूणकामा जीव का सहवास. है निश्चय । 

अमर कर दे मुझे उस लोक निज में: देव ज्योतिसंय ॥ 

अमृत के घाम तक पहुँचा मरणभय से: छुड़ाता जा। _ 

रसीले सोम तू इन्द्राथ आ रस को बहाता आ ॥११॥ 





॥ इति ऋग्वेदीय पवमानसुक्त ॥ 
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नर्चाओं को छाया सें 


_ प्रजापतिसूक्त 


( Ho १० सूक्त १२१ ) 


२७३ 


हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं angkat कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 


अथं--( १ ) ( अग्रे ) सृष्टि से पूर्वं ( हिरण्यगभः ) ज्योतिर्मय पदार्थों 
को अपने अन्दर रखने वाळा ( सम्‌ अवत्तंत ) विद्यमान था । वही ( भूतस्य ) 
भूत मात्र का ( पतिः जातः ) पति हुआ वही ( एकः आसौत्‌ ) अद्वितीय 
था ( सः एुथिवीं दाधार ) वह एथिवी आदि को धारण करता है (उत द्यां) 
और द्॒लोक को [भी] ( कस्मै ) कः अशात रूपवाले सुखस्वरूप प्रजापति 
का ( हविषा ) आत्म-समर्पणरूप इवि द्वारा ( विधेम ) करें । 


त्रिष्टुप्‌ छन्द 


१. हिरण्यगर्भे अम्र में रहा जातमात्र भूतों का एक स्वासी। - 
बह द्यौ और प्रथ्वी को धारता; हम इवि से अचे कः देव को ॥ 





सरसी छन्द ( गीतिका ) 
ESNEA 
हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहिले जो था विराजमान । 
सब उत्पन्न भूत का पति जो एकमात्र भगवान्‌ ॥ 
घारणकत्ती दिव्य भूमि लोकान्तर जो द्युतिमान्‌। 
हम 'कस्मे देवाय? करें जीवन हवि से बलिदान ॥ 


१८ 
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_य इशे अस्य द्विपद्अतुष्पद! कर्मे देवाय हविषा विधेम || 


' चतुष्पदे ईशः ) जो इस दोपाये चौपाये प्राणीवर्ग का भी स्वामी हें, हम 
-उस “क” रूप प्रभु की भक्ति आत्महवि से विशेष करें । ` 


_ _ छाया. अमृत अछाया मृत्यु हस हवि से अचे कः देच को ॥ 


È 
) 


२७४ | 'ऋचाओं की छाया सें 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देव | 
यस्य छायां यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हृविषा विधेम IRI 
य प्राणतो निमिषतो महित्वे, इन्द्राजा जगतो वभूव | 


(२) (यः आत्मदा ) जो आत्मदानदाता (बळदा ) वळदायक (यसे 
विइवे उपासंते ) जिसकी सब उपासना करते हं । ( यस्य IT) जिसके 
प्रकृष्ट शासन को ( देवाः ) देवगण, दिव्यशक्तियाँ उपासती हैं। ( यस्य छाया 


"अमृत ) जिसकी शरण छाया अमृत Nagan है, जिसकी विसुखता (w 


| 


मृत्यु) ) मृत्यु है । ( कस्मै देवाय इविषा विधेम ) पूर्ववत्‌ | 

(३) यः ( प्राणतः निमिषतः ) जो प्राणवाल्लों और आँख झपकने वाहे, 
[ जड़-चेतन ] जीवित-अजीवित ( जगतः ) जंगम जग का ( ARA) महान्‌ 
सामर्थ्य से ( एक इन राजा बभूव ) अद्वितीय राजा है । (यः अस्य दि 


रःबह आत्मबल्दाताः उसका प्रशासन विश्वदेव उपासते। | 


३. जो प्राणी नेत्रथारियों का जगत्‌ की महिमा से एक राजा हुआ। 


_ जो ईश है द्विपद चतुइपदाँ का हम हवि से अच कः देव को ॥ 


" * विइवडपासक जिसका जो दाता बळ आत्मज्ञान | 


¬ ara जिसके शासन का करते शुणगांन॥ | 


जिसकी छाया असुत विमुखता जिसकी मृत्यु समान | 
हम 'कस्मे देबाय' आत्महवि द्वारा करे विधान॥ 


प्राणवन्त जो हगउन्मेषक जड़-जंगस संसार। 
सबका अद्वितीय राजा जो महामहिम mati 
जो इस द्विपद्‌-चतुष्पद जग का भी है ईश महान्‌ 
KA 'कस्मे देवाय? आत्महवि द्वारा करें विधान ॥ 
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| 
॥ 
| 


RIA की छाया में २७५ 


यस्येमे दिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः |: 
यस्येमा प्रदिशा यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
येन द्यौरुग्रा एथिषी च इळ्हा येन ख स्तभितं येन नाकः | 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमान+.कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥५॥ 


कि 7, १ / उसे NS Fp 
. “ (४) (इमे दिमवन्तः ) ये हिमवान्‌ पर्वत ( यस्य महित्वा आहुः ) 


जिसकी महत्ता को कहते हें । ( यस्य रसया सह समुद्र ) जिसकी महिमा 


रसवती पृथ्वी के साथ समुद्र कहते हैं (यस्य इमाः प्रदीशो यस्य बाहूः) जिसकी 


महत्तासुचक ये प्रदिशाए जिसकी वाहुवत्‌ होकर महत्त्व दिखला रही हैं | 
इम “क? रूप प्रजापति का इवि से विशेष उपक्रम करे। : ari 
. (५) (येन) जिससे ( उग्रा द्यौः) उग्र aAa ( पृथ्वी च) और 
पृथ्वी (ढा ) स्थिर हैं (येन स्वः स्तभितं ) जिससे स्वलोक स्थिर है । 
( येन नाकः) जिससे मोक्ष (यः अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्ष में ( रजसः ) धूलि- 
कणसम लोक-छोकान्तरों का ( विमानः ) विशेष मानयुक्त बनाने वाळा दै, 
हम .“क? रूप प्रजापति की हवि से, साधनों से भक्ति करें । | 


४. जिसकी महिमा कह रह. ये, हिसवान रसा समुद्र सह । 


जिसकी ये प्रदिशाएँ वाहु हैं हम हवि से अच कः देव को |। 
५. जिससे द्यौ उम्र पृथ्बी रदा है जिससे स्वः सोक्ष धारा गया | 


जो अन्तरिक्ष में लोक बनाता, हम हवि से अचे कः देव को ॥ 


| [ ४] 
जिसकी महिमा का .करते हैं ये हिमवन्त बखान। 
कहते रहते जिसकी महिमा रसा समुद्र समान ॥ 
यह प्रदिशाएँ जिंसक्री विशद Yara का उपमान। 
हम “कस्मै देवाय? आत्महृवि से करते सम्मान ॥ 


evi : 
जिसके द्वारा है दृढ़ प्रथ्वीं तथा उप्र दिवलोक। 
सूये किया स्थिर, स्वगे बनाया जिसने सुखद अशोक ॥ 
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२७६ ऋतचाओं की छाया सें | 
| 
| 


यङ्क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने | 


यत्राधि घर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 


(६ ) यं जिसको ( अवसा तस्तभाने ) बलपूर्वक स्थिर हुई ( क्रन्दसी 
आकाश और पृथ्वी ( रेजमाने ) प्रकाशमान ( मनसा ) मन से ( अभि ऐसे. 
ताम्‌) साक्षात्‌ देखती हैं ( यं मनसा रेजमाने ) जिसके ज्ञानमय तेज हे 
दीप्त यह दोनों लोक ( अभि ऐक्षेताम्‌ ) परस्पर देखते है । ( यत्र ) जहाँ 
(सूरः उदितः Am) सूर्यं उदय होकर ऊर्ध्वं आकाश में आकर | 
चमकता है (FA देवाय) अविशेय अगोचर सुखरूप प्रजापति देव के 


- लिए ( इविषा ) साधनों द्वारा ( विधेम ) [ भक्ति ] करें | 


६. जिसको बलात्‌ स्थिर भूनभ प्रदीप्त मन से साक्षात्‌ देखते हैं । 
जिससे सूये ऊपर चमके हम अर्चे हवि से कः देव को ॥ 





जिसने अन्तरिक्ष में रजस्‌ लोक का किया वि-मान। 
हम “कस्मै देवाय’ करें सविनय जीवन हविदान ॥ 


[ ६] 


जिसकी क्षमता तेज सहारे प्रथ्बी और आकाश | 
दीपित होकर मानो भन से निरख करें सहवास ll 
जिनके द्वारा सूर्ये उदित हो तनता ज्योति-बितान | 
हम कस्मे देवाय? करे सविनय जीबन हविदान ॥ 
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RWA की छाया में २७७ 


आपो इ यद बृहतीविश्वमायन्गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ | 


ततो देवानां समवत्तेतासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥७॥ 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दथाना जनयन्तीर्ज्ञम्‌ । 


यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ ८ ॥ | 
(७) ( यत्‌ ) जिस ( विश्व ) व्यापक को (६ ) सगै पूर्व (aa 


आपः ) बड़ी,आप महत्‌ RaRa (anaa) प्राप्त होती हैं और ( गर्म 
दघानाः ) हिरण्यमय गभ को धारती हुई ( अग्नि जनयन्ति) अभितत्त्व 
को प्रकट करती हैं (ततः) तब ही वह ( एकः देवानां ) एकमात्र देवों 
( असुः ) प्राणवत्‌ जीवनदाता ( सम्‌ अवत्तंत ) विद्यमान था उस ( कस्मै 
देवाय ) अविज्ञेय, सुखस्वरूप प्रजापति के लिए हम ( हविषा RA ) साधनों 
से, आत्मदान से सेवा करे | 


( ८) ( यः चित्‌) और जो ( महिना ) अपने महान्‌ साम्यं द्वारा- 


( दक्षम्‌ दधानाः ) दक्ष प्रज्ञानमय जगत्‌ को धारण करती हुई (यज्ञं जनयन्तीः) 
सर्ग यज्ञ को उत्पन्न करती हुईं ( आपः ) प्रकृति-प्रवाह को ( परि अपश्यत्‌ ) 
सब ओर से देखता है ( यः देवेषु अधि ) जो दिव्यताओं में एक है ( एकः ) 


अद्वितीय ( देवः ) प्रकाशक है । (कस्मै० ) पूर्ववत्‌ । 
७. जिस विश्व ही को बृहती आप पातीं गर्भे घारे असि को जो जने । 


बह एक हो तब देवों का प्राण था हम अचं हवि से कः देव को ॥ 
८. और जो महत्ता से दक्ष को धारे यज्ञ को जनती “आप? को देखता । 


जो देवों में सर्वोपरि देव था हम अर्चे हवि से कः देव को ॥ 


[ ७ | | 
पहले ब्रहती आप विकृति थी विश्वरूप के पास। 
हिरण्यगर्भ धार जब अग्नितस्व का हुआ प्रकाश ॥ 
वत्तेमान जो अद्वितीय था तब देवों छा प्राण। 
हम 'कस्मै देवाय” करें अर्पण जीवन इबिदान॥ 


| ८ 
जनती हुई सगे को “वाप नियति? जो रहा निहार | 
देख रहा जो निज क्षमता से सृष्टि यज्ञ-व्यापार ॥ 
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२७८ ऋचाओं की छाया सें 


मानो हिंसीज्जनिता यः, एथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान | 
यश्चापथन्द्रा बृहतीजंजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९। 





AS 
: (९) (यः e: जनिता) जो भूमिका उत्पादक है (am 
हिंसीत्‌ ) हमें न. पीड़ित करे (यः च) और ( सत्यधर्मा ) सत्य घार 
करने वाला है ( दिवं जजान ) दिव लोकों को उत्पन्न करता है (यःच) | 
ओर जो ( चन्द्राः) आनन्दकारक ( बृहती आपः ) महान्‌ प्रङ्कति-विङ्तियो | 
को, प्रकृति परमाणुओं को ( जजान ) उत्पन्न करता है (कस्मे०) पूर्ववत्‌ । | 

' ९ जो प्रथ्वी का जनिता दिव्‌ णेता सत्यधमी बो हमें न पीड़ा दे।. 

` ` जो बहती आप? चन्द्रमा सजेता; हम अर्चे' हवि से कः देव को॥ 


mm sn i 
सब देवों में सर्वोपरि जो एक देव भगवान्‌! 

¢ हम 'कस्मे देवाय” करे जीवन अर्पण हविदान ॥ 

[९] 


जो आल्हादक चन्द्र प्रकट करता जो ब्रहती आप। 
रहा सत्यधमो देवोत्पादक जो . सब में व्याप ॥ 
एथ्वी-प्रणेता हमें न पीड़ित करे कभी भगवान्‌ । 





हम कस्मै देवाय’ करें जीबन अर्पण हृविदान ॥ 


0 
| 
í 
| 
| 
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: ऋचाओं की छाया में २७९ 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पवयो रयीणाम्‌ ॥ १०] 


॥ इति प्रजापति सुक्त ॥ 





=e = — 


(१०) हे ( प्रजापते ) सर्व प्रजा के स्वामी तथा पालक ( त्वत्‌ अन्यः ) 
तुझसे दूसरा कोई ( एतानि ताः) .इन उन ( विस्वा. जातानि) समस्त 
उत्पन्न पदार्थों को ( न परिवभूव ) न परिव्याप्त था | (.यत्‌ कामाः ते जुहुमः ) 
जिसके अभिलाषी होकर तेरी आहुति दे ( तत्‌ नः अस्तु ) वह हमारी अमि- 
ळाषा पूर्ण हो (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनैश्वयों के स्वामी ai 


१०, प्रजापते ! न तुझसे अन्य इन उन विश्वजातों को व्यापे था | 
जिस कामना से तुझे हवि दें, वह हो, इस रयि-पति हों । 








[ १८ | 


व्याप रहे तुम जात-मात्र में सकल विश्‍व में देव ! | 
प्रजापते ! तुमसे न दूसरा यहाँवहाँ अतएव ॥ 
पूर्ण काम हों जिनके हित तुझे भजे भगवान्‌ !। 
हो जायें हम रयि वैभव के स्वामी ओ' श्रीमान ॥ 


॥ इति प्रजापतिसूक्त ॥ 
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में मित्रवरुण दोनों को वि-भरती दोनों इन्द्रानी को भी ॥ १॥ 


' मैं ही विचरण करने वाढी प्राणों में जग के जीवन में । 


२८० Kasi की छाया में 


देवीसक्त 
A 
( ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १२५ ) 
अहं रुद्रेमिर्वसुभिश्रराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवे!। आह. 


भित्रावरुणोमा बिभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमश्चिनोभा । १ ॥ 


-=u <e oma 








अर्थ--(१) (अहं) मैं परमेश्वरी शक्ति ( रुद्रेमिः बसुमिः ) g 
को रुळानेवाछे प्राणों और बसने योग्य छोकों के साथ ( चरामि ) व्यापती हुँ। 
( अहं आदित्यैः उत Ra: ) मैं आदित्यो और विश्वदेवों के साथ व्या 
हूँ ( मित्रावरुणौ ) मित्र वरुण में ( उभा ) दोनों को (अहं Ra ) 
में ही-भरती हूँ । ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि ( अश्विना ) अश्विनो को 
( उभा अहं ) दोनों को में ही धारण करती हूँ । 


त्रिष्टुप्‌ 
मैं रुद्रं बसुआ संग विचरती आदित्य विश्वदेवो में भी । 





देवीसक्त भाषान्तर 
[ शिवा हुँ महादेवी भवानी हूँ। 


रुद्रों में भी वसुओं में भी मैं ही व्यापक हूँ त्रिमुवन में। 

मुझसे ही दीपित आलोकित द्वादशाहित्य गगनांगण में। 
विश्वदेवगण अनुप्राणित मेरी दिव्यता धरे तन HI 

घारण-पोषण करती मैं ही तो मित्र-वरुण को gaga में । 

में सबेव्यापिनी दिव्यशक्ति द्यावाप्रथ्वी के कण-कण में। 

दिन-रात, न्रह्मराजन्यशक्ति, रबि-सोमप्रभासय राजन सैं । 

धारण करती इन्द्राभी युगत एवं अश्विन युगल सनातन मैं | 

विश्ववारिणी बिश्वपोषिका हुँ कल्याणी हू ॥ १॥ 
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Ka की छाया सें 


२८१ 


अहं सोममाहनसं विभम्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । अह 
दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ 


Pa an कणहय्स्कारणकणक पाया म ---“> >. म mic 








am 


(२) (अहं) में ( आहनसं सोमं ) सब दुष्टों को नाश करनेवाले 
सोम को ( बिभर्मि ) धारण करती हूँ । ( अहं त्वशरं ) मैं त्वष्टा सूर्य को 
( उत पूषणं, मगं ) और पोषक ऐश्व को ( अहं हविष्मते ) मैं हविष्मान 
पदार्थों वाले ( यजमानाय ) यजमानों को ( सुप्राव्ये ) सुखपूर्वक भेष्ठ रीति 
से adan ( सुन्वते) उपासनाशीछों को ( द्रविणं) धनादि ( दघामि ) 


धारण कराती gl 





जगती 


में आहनस सोम को त्वष्टा और भापूषण को धारण करती । 


में द्रविण हविष्सान्‌ यजमान सुरक्षक भक्त श्रीमंत को धारती ॥२॥ 


में ही तो धारण करती हूँ दुष्टों के हन्ता शासन को। 
:आहनस-खोमको? त्वष्टा को सम्पूर्ण भगों को पूषन को। 
संरक्षण सुखसाधनालीन ऐश्वयंवास शासकगण को। 
में यजमानों छो हविष्मान को देती द्रविण तथा धन को। 
समुचित उपासनाशीळ सौम्य भक्तों को और साधक जन को | 
सम्यक समृद्ध करती मैं ही समुपस्थित कर सुख-साधन को | 
मुझसे ही वसुमती पोषक है में सरस बनाती आँगन को । 
सैं ही तो करती भुवन-भास्कर काम्तिभान ज्योतिधेन को। 
में समग्र ऐश्वर्यशालिनी हूँ इन्द्राणी हूँ॥२॥ 
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२८२ Ka की छाया सें 


अहं राष्ट्री सङ्गमनी वदनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरि स्थात्रां भूया वेश्ञयन्तीम्‌ ।।३।। 


_ (३) (अह राष्ट्री) में राष्ट्रस्वामिनी (agai सङ्गमनी) घन एवं 
लोकों को प्राप्त करानेवाळी ( यज्ञियानां ) यें की ( प्रथमा ) सबसे 38 
( चिकितुषी ) शानसम्पन्ना हूँ | (तां ) उसे, मुझको ही ( भूरि ) बहुत 
( स्थात्रां ) विद्यमान ( भूरि आवेशयन्तीं ) मुझे बहुशः शक्ति प्रदान करनेवाढी 
को ही ( देवा: ) देवगण, दिव्यशक्तियाँ ( वि अदधुः ) विशेष प्रकार से व्यक्त 
करते हँ, प्रकट करते हैं । 





Pet 

मैं राष्ट्री बसुओं को मिळाती हूँ यज्ञियों में प्रथम ज्ञानवती | 

सुझ बहुरूपा भूरिशक्तिदात्री को देव बहुभाँति कहें॥३॥ 
में ही राष्ट्री सबेत्र तेज से सबको चमकाने वाढी | 
मैं apaan प्रभुता से सबको बश में ढाने वाढी । 
यज्ञां द्वारा समुपास्य श्रेष्ठतम हुँ मानी जाने adi 
ऐश्वयंवान्‌ नाना छोकों तक सम्यक ले जाने adi 
में ज्ञाननती विज्ञानबती भगवती सती शोभाशाढी | 
अगणित रूपों में विद्यमान मैं पहिचानी जाने बाढी। 
में ही तो नाना तत्त्वों को बहु बळ को प्रकटाने वाढी । 
मुझको ही प्रतिपादित करते बिद्वान मनीषी द्यतिशाठी । 
शतरूपा बहुनामा मैं हूँ गयी बखानी हुँ ॥ ३॥ 
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ऋचाओं की छाया सें २८३ 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं 


INAT । अमन्तबो मां त उपक्षियन्ति भ्रथि श्रुत Aka 
ते बदामि ।। ४ ॥ 


| 
. (४) ( यः विपश्यति ) जो विशेष दृष्टा है ( यः प्राणिति ) जो प्राण लेता 
है ( यः ईम्‌ उक्तम्‌ णोति ) जो इस कथित ज्ञान को सुनता है (स मया ) 





बह्‌ मेरे द्वारा ( अन्नं ) अन्न को ( मां अमन्तवः ) मुझे अमान्य.करते हैं वह 
(ते उपक्षियन्ति ) नष्ट हो जाती हैं। (श्रुत) दे -भवणशील पुरुष | तू 
( श्रघि ) सुन (ते) तुझे मैं ( भ्रद्धिवं ) भ्रद्धाद्वारा प्रासव्य को ( वदामि.) 
कहती gl `| 





Res मुझसे अन्न भोगे जो प्राण छ जा यह युक्ति सुनें । 
जो मुझे न माने वह नष्ट हो श्रुत ! सुन मैं तुझे सत्य कहती हूँ ॥४॥ 


TT td — 
LL 


जो विविध तत्त्व-दशेन करते जो प्राणवन्त है जन-चेतन । 
जो सुनते-गुनते हैं मेरे उपदिष्ट ज्ञान उत्कृष्ट वचन | 
वह सस प्रदत्त अन्नाद ज्ञान उपजीवी पाते नव जीवन । 
जो अज्ञ न मुझको जान सकें वह भी रत हैं मम समुपासन l 
बह नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं जो मेरी तजते मत्यं शरण। 
अतएव श्रवण कर श्रद्धा से हे श्रबणशीळ श्रद्धेय वचन | 
मैं सत्य ज्ञान का तव हितार्थं करती हूँ सढुपदेश प्रवचन । 
मेरे सारस्वत अजर अमर का करले तू जन आस्वादन। 
मैं कहती हूँ भवःहिताथे कल्याणी वाणी हूं॥४॥ 
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| है! २८४ Kasi की छाया में 


' ` अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत aah | 
य॑ कामये dagi कृणोमि तं ब्रक्षाणं aa तं सुमेधास्‌ ॥ ५ | 
2: अह रुद्राय घचुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे ` इन्त वा उ। 
`. अह जनाय समद्‌ कृणोम्यहं द्यावापथित्री आविवेश || ६ ॥ 
(५ ) (अहं एव) मैं ही तो ( इदं स्वयं वदामि) यह स्वयं 
| करती हूँ जिसको (देवेभिः उत मानुषेभिः.) देवगण और मान कक 
| ( जुष्ट ) प्रेम से सुनते-गुनते हं । ( यं कामये ) जिसे चाहती हूँ (त॑ त) 
4 उस उसको ( उग्र ) उग्र ( कृणोमि ) करती हुँ । ( तं ब्रह्माणं कृणोमि ) उसे 
a ही ब्रह्मा करती हूँ | ( तं ऋषिं ) उसी को ऋषि ( त सुमेधां ) उसे ही सुन्दर 
ji मेधावान्‌ करती हूँ । 
कः (६ ) (अह) मैं (रुद्राय धनुः) रुद्र क्षत्रिय के लिए धनुष्‌ ( आतनोमि ) 
a भी प्रकार तानती हूँ । ( ब्रह्मद्विषः ) ब्राह्मण द्वेषी को ( इन्तवे ) मारने को | 
८ अह जनाय समदं कृणोमि ) में लोगों के लिए हषंगुक्त करती हूँ | ( अह 
द्यावापयिवी आविवेश ) में भूमि-आकाश दोनों में प्रविष्ट हूँ । 


EER 

में ही स्वयं कहती हूँ एकाग्र जो सुनाजाता देवॉ-मानुषों से । 
जिसे चाहूँ उसे-उसे ही उम्र ब्रह्मा उसे ऋषि सुमेधा करू ॥ ५॥ 

म रुद्र को धनु तानती सदा Ke शत्रुनाश के ढिए। 
__- में जनों को समद करती हूँ Iman में च्यापती सदा ॥ ६॥ 

' में ही तो करती हूँ केवळ उपदेश जिसे कर सम्पादन | 

हो जाते अमर देव मानव सम्यक्‌ कर 'श्रबण-मनन-चिन्तन | 

Said चाह बर दू कर दूँ उस उसको उप्र सुजन | 
s रुस ऋष कर दूँ सुन्दर मेधावी कर तत्क्षण ॥ ५॥ 

_ मह्ज्ञानद्षषी हिसक के नाश हेतु रुद्राणी बन। 

Ga KA के लिए तानती रहती धनुष प्रखर क्षत्राणी बन। 

an में ही तो करती जन-हिताथे मादक मदनोत्सव. मनभावन | 

g यावाध्थतो में अची हँ मैं aa विनाशक रण 
h असुर' देत्य मैं दुरित भ्रान्त हरती रुद्राणी हूँ॥ ६॥ 











> Ss 
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चरचाओं की छाया में २८५ 


अहं सुषे पितरस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । ततो 
वितिष्ठे शुवनानि विश्वो तामं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि || ७ || 


अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना प्रथिव्यै तावती महिना सम्बभूव || ८ || 
(७) (अहं अस्य मूर्धनि ) में इस जग के शीपत्यानी |) इसके 
पालक सूर्य को ( सुवे ) उत्पन्न करती हूँ, प्रेरित करती हर TE 
जळ सागर म, अन्तारक्ष आकाश में ( मम योनिः ) मेरा निवास है ( ततः 


विश्वा भुवनानि वितिष्ठे) विश्व भुवनों में विशेषतः स्थित हैं 02004: 
शामि ) सुखवषक रूपसे दिवलोक को प्रास हूँ । थत हूँ | (वर्ष्मणा at उपस्प 


(८) (अहं एव वात इव प्रवामि) मैं ही वायुवत सर्वत्र गमनशीळ 
भुवनानि आरममाणा ) मैं सवै भुवनों को निर्माण करती हुईं ( दिया पा 
दिव्यकोक से परे ( एना पृथिव्या परः ) इस पृथिवी से मी परे ( एतावती 
संबभूव ) इस महान. विश्व में ( महिना ) अपनी महिमा से प्रकट होती हूँ । 

में प्ररूँ जगत्‌ शीषेस्थ पिता की आप समुद्र है मस योनि। 

विश्वसुवनों में विशेष स्थित सुखवषक दिव्‌ को प्राप्त हूँ ॥ ७॥ 

में ही वातवत्‌ ada गमनशीढा विश्व भुवन रच कर। 

दिव्‌ से परे पृथ्वी से भी परे इसमें महिमा से प्रकटती c ॥ 


में उसकी भी प्रेरिका प्रसविनी जो जग का मूर्धन्य पितर। 
इस अन्तरिक्ष में आपमध्य आकाशसध्य मम योनि अमर | 
सुख-वृष्टि सृष्टिरत दिव्यळोक संस्पर्शित और प्रबर्तित कर | 
में विश्व सुवन में. सुप्रतिष्ठित सुखवषक आकर्षक सुन्दर ॥ ७ ॥ 
में वाततुल्य हूँ प्रवहमान सववत्र गमन करने वाढी। 
में विश्वभुवन को निर्मित कर सर्वत्र रमण करने बाली l 
द्यावापृथ्वी औ' परे इतर ब्रह्माण्ड. सजन करने वाली | 
एवं अनन्त सामथ्ये-शक्ति से संचालन करने Al 

' परमेश्वरी शक्ति में ही ते केवळ प्राणी हँ॥८॥ 

` ॥ इति देवीसूक्त ॥ 
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iy ३6६ ऋचाओं की छाया सें 


'नासदीय सूक्त 
४ ' ( ऋ० Ho १०-१२९ सूक्त ) ` 
„ नासदासीस्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
`. क्रिमावरीवः कुह कस्य शमन्नम्म! किमासीदू गहन गभीरम्‌ ।।१॥ 
04 अर्थ--( तदानीं ) उस समय, सृष्टि से पूर्व ( न असत्‌ आसीत्‌ ) न तो 
असत्‌ या ( नो सत्‌ आसीत्‌) और न सत्‌ था । (न रजः आसीत्‌ ) लोक- 
ana न था ( नो व्योम) और न परम आकाश | ( यत्‌ परः ) जी उससे 
परे है वह भी न था । (किं आ अवरीवः) क्या चारों ओर से घेर सकता था| 
Ty ( कुह ) कहाँ था ( कस्य शमन्‌ ) किसके आश्रय मं था । किम्‌ गहनं गमीर 
,' _अम्म आसीत्‌) कोई अतर्क्य गहन गंभीर नाम का तुच्छ तत्व विद्यमान या ॥१| 
TA त्रिष्टुप्‌ छन्द 
उस काळ न सत्‌ था न असत्‌ था न रजस्‌ न परे व्योम ही था । 
क्या घेरता कहाँ किसके आश्रय कोई गहन गभोर , अम्भस था ॥१॥ 


शादेलविक्रीडित ( राजगीत ) 
“ “देवी पूज्य सरस्वती भगवती ज्योतिष्मती शारदे! 
मेधावी कर दीजिये सुमति दे संसार से तार दे! 
X कल्याणी सुखकारिणी शित्रकरी मातः उमे शंकरी ! 
Pi मेरे जीवनमध्य सर्वेदिशि में कल्याण. बिस्तार: दे ॥ 
i . ` श्री लक्ष्मी परमेश्वरी सुखकरी ऐश्वयंबिस्तारिणी । 
८ पुण्या श्री शुभ लक्षणे ! शुभ हमें ऐश्वयं आधार दे । 
.. कीजे श॑ भुवनेश्वरी सुखप्रदे मातेश्वरी शमे दे! 
होवें सवेसुखी निरामय सदा दुखादि को टार दे ॥ 
अ मामा | 
द डुग विश्वधात्री जननि भगवती दे शिवे हे भवानी। 
आय कल्याणि बाणी भवभयहरणी चण्डि त्रैलोक्य रानी | 
पाके भी हाय माता हम तुमसी Kal शक्तिशाली। : 
होंगे संसार में क्या न अब फिर सुखी तोड़ दुःखात्ति जाळी ॥ 
` -मेथिलीशरण गुप्त 
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RWA की छाया सें | २८७ 
न मत्युरासीदमतँ न तहि नराज्या अहृ आसीस्रकेतः | 


आनीदवातं स्वघया ` तदेकं तस्माद्वान्यत्र पर; किंचनास ॥२॥ 


( न मृत्युः आसीत्‌ ) मृत्यु भी न थी ( तहि न अमृत ) औ 
mi मृते ) ओर अमृत भी 
नहीं था। न जीवन-सत्ता न जीवन-नाश हीथा। ( i रात्र्याः प्रकेतः 
आसीत्‌) न रात्रि का शान था (न अह ) न दिन का ही। उस तत्त्व का 
स्वरूप ( आनीत्‌ ) प्राणशक्ति रूप था (अवातं) वायुमुक्त था । (तत्‌ एक) 


~ 


“वद्द एक ( स्वघया ) स्वधा से, स्वधारण शक्ति से युक्त था । ( तस्मा | 
'किंचन परः न आस ) उससे दूसरा पदार्थ 3 ( तस्मात्‌ अन्यत्‌ 


इसरा पदाथ कुछ भी उससे सुदमतर न था ॥२॥ 
| TSI छन्द ` 
न 3g थी नं अमृत न तब रात्रि का न दिन का ज्ञान था। 


_अवात प्राण व एक स्वधा से, उससे परे अन्य कुछ न था॥रा | 


पद्यात्मक भाषान्तर _ 


था असत नहीं सत 4 Ga था IRATA, 

उस सभय सृष्टि से पूर्वे महान प्रयळ के क्षण। 

था अन्तरिक्ष भी नहीं न थे रजकण के सम, 

बिखरे नक्षत्र लोकळोकान्तर तारकगण || 
परमाणु नहीं थे सत्ता थी न विराट व्योम, 
हॉ व्योम (वि ओम्‌ विशेष सुरक्षक परिधि कहीं) | 
क्या गहन गभीर अम्भ सम्भव था भोग्य योग्य, 
ऐसी स्थिति में किसके सुख-शान्ति निमित्त कहीं ॥ 

किसको आच्छादित किया जाय घेरे किसको, 

आच्छादन कोई था न क्षितिज्ञतट था न कहीं | 

आच्छादित करने योग्य न था कोई प्रदेश, 

तब तक नतना था व्यापक. व्योस वितान कहीं ॥ 

त Y 


थी मृत्य नहीं उस समय कहीं था अमृत नहीं 
थी नो हार की हुई जान-पहचान नहीं | 
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ल) २८८ ऋतचाओं की छाया सें 


तम आसीत्तमसा गूढमग्रे$प्रकेतं सलिलं सर्वेमा इद्म्‌ । 
तुच्डचेनाभ्वपिदितं यदासीत्तपसरतम्महिनाजा यतैकम्‌ ॥ ३। 


c 


(अग्रे ) सर्गारम्भ से पूर्व ( तमः आसीत्‌ ) तमस्‌ था (तमसा 
गूढं ) तमस्‌ से व्याप्त था (अप्रकेतं ) अविशेय ( सलिलं ) सलिल व्यापक 
गतिमान्‌ पदार्थ था ( सर्वे इदं आ ) इस सत्र को घेरे (यत्‌) जो था (तुच्छेन) 
तुच्छ रूप ( आशु अपिहितं ) आशु तुच्छ तत्व से ढका हुआ था ( तत्‌ तपसः 
महिना ) वह तपस्‌ के महान्‌ सामथ्यं से ( एक अजायत ) एक हुआ INRI 


< 
-—— m म 


अग्रमें तम था तमस से गूढ, अविज्ञय सढिढ उसे व्यापे। 
जो तुच्छ से आझु आच्छादित था, बह तप महिमा से एक हुआ IRI 
—— SE MS, RUU 





था परम तत्त्व प्राणरूप चेतन तथापि, 
बस परे अन्य उससे कुछ भी तो था न कहीं ॥ 
है वह परम तत्त्व था प्राणरूप चेतन तथापि, 
A सञ्चिदानंद ag प्राणवायु सापेक्षन था। 
५, . वह अपनी धारण-शक्ति महान्‌ स्वधा द्वारा, 
था सहज सजग चेतन जीवन आधार तथा॥ 


[३] 


अग्र में गूढ़ तमसावृत था बस तमस्‌. रूप, 
पर सव अविज्ञेय सा एकीभूत सलिछ के सम। 
जो महत्तत्व के रूप महान्‌ तपस्‌ द्वारा, 
| था आशु तुच्छ अव्यक्त हुआ जो प्रकट प्रथम ॥ 
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Rara क्री छात्रा स RLR 


कामस्तग्रे समवत्तेताधि मनसो रेत; प्रथमं ग्रदासीद । 
सतो व्रन्धमसति निरविन्दन्ह्ृदि प्रतीष्या कवयो मनीपी usir 


(अग्रे) अग्न में (तत्‌) वह (मनसः अधि) मन से ag 
( कामः १ कामना ( समवत्तंत ) ada थी । ( यत्‌ kah. रेतः आसौत्‌ ) जो 
प्रथम वीयवत्‌ थी ( कवयः ) क्रान्तदर्शी पुरुष ने ( हृदि प्रति इष्य ) हृदय में 
पुनः पुनः विचार कर ( असति सतः बन्धम्‌ ) असत्‌ में, अप्रकट में प्रकट को 
बांधने वाळा बळ ( निर्‌ अविन्दन्‌ ) प्राप्त किया ॥ ४॥ | 

( एषां ) इन असत्‌ अम्मस्‌ सलिल काम रेतस्‌ सत्‌ का (किमिः) 
किरणतुस्य ( तिरः चित्‌ विततः) बहुत दूर दूर तक AM था. 
(अघः स्वित्‌ आसीत्‌ ) नीचे भी था । ( उपरि स्वित्‌ आसीत्‌ ) ऊपर भी था | 
( रेतोधा ) उक्त dada धारक तत्व थे ( महिमानः TA र्‌ ) महान्‌ शक्ति- 
सम्पन्न थे ( अवस्तात्‌ स्वघा ) नीचे स्वघा ( परस्तात्‌ प्रयति ) उपसे परे ऊपर 
प्रकृष्ट चल आश्रय रूप था ॥ ९ ॥ 


कवि-हृदयों में प्रति बिचार के असत्‌ से सत्‌ बंधक पा गये ॥४॥ 
इनकी रश्मि दूर-दूर तक व्याप्त थी नीचे थी ऊपर भी थी। 
रेतोधा थे महिमान थे नीचे, स्वधा उससे परे प्रयत था ॥५॥ 


३ 
सगे से पूवे में था नव ब स निसज, 
बह सवेप्रथम सृष्टि का बीजवत्‌ था कारण। 
हृदयस्थ किये जिसको सत्‌ असत्‌ हेतु-बधन, 


स्वसनीषा से हो गये तत्त्वदर्शी कविगण ॥ 


५ 
थे अगणित Kadi के धारक रेतोधा, 
इनकी बंधन की रज्जु-ररिम थी प्रसरित अति । 
थी निम्नगामिती भी ये saka भी, 
थी इतर भाग में स्वघा भाग पश्चात्‌ प्रयति॥ 
१९ 
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2९७ अत्चांओ की छायां में 


को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्कुत आंजाता कुत इयं विसृष्टि | - 
अर्वाग्देवा अस्य विसंजनेनाथ को वेद यत आबभूव ॥६॥ 
24 ( अद्धा को वेद ) ठीक-ठीक कौन जान सकता है (ea ( इह कः ) 
( यहाँ कौन इस विषय में प्रवचन कर सकता है । ( कुतः आ जाता ) वहार 
॥ .. Kasat | ( इयं विसुष्टिः ) यह विविध सृष्टि ( कुतंः ) किंस मूल कारण से 
m कहाँ से हुई ( देवाः) देवगण ( अस्य ` विसजनेन ) इसके विविध सृजन हे 
( अर्वाक्‌ ) पीछे हैं. (अथ कः वेद) अब कोन उस तत्त्व को जानता है. (पत) 


जिससे. जगत्‌ (आबभूव) चतुदिशि प्रकट हुआ ॥ ६ II 


भु कौन जाने कौन कहे- कहाँ से यह विसृष्टि आई कैसे हुई। 
i वि-सृष्टि के बाद देव हुए अब कौन जाने जिससे जगत्‌ हुआ ॥६॥ 


पूरे में असंख्य जीव आत्मा थे वरत्तेमान्‌;, ` 
इनके बन्धन गुण पूवजन्मक्कत संस्कार । | 

फेले थे विस्तृत दूर-दूर तक जिनका था, 

नीची. एवं उत्कृष्ट योनियाँ तक प्रसार ॥ | 
si बनते .तन कारागार कि जिनका पूर्वद्वार, - 
+ है am स्वयं को धरना तन अंदर सकाम। . 


al - इनके पीछे का . छोर द्वार जिनके . द्वारा, 
2 : करते प्रयाण _जीबात्मागण है सरण नाम ॥ 





है कोन इसे जानता यथावत्‌ पूर्णतया, 
है कौन तत्त्वतः कर सकता इसका प्रवचन |. 
यहद विविध सृष्टि किस भाँति तथा किस हेतु सजी, 
किस भाँति हुआ जीवन से पहले विविध सूजन |। 

इस विविध. सजना के पीछे उत्पन्न हुए, 

सस्पूण मनीषी तत्त्वज्ञानी विश्वदेव | 

` पुनरपि है कोन. जान सकता वस्तुतः उसे; 

जिस उपादन कारण से जग था अतः एव॥ 
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-m 


ऋचाओं क्री छाया में : ' २१९१: 


इयं विसृष्टि यत आवभूव “यदि वा द्धे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ 








( इयं ) यह ( Rat) विविधा सृष्टि ( यतः, आबभूव ) जिससे 'चवुर्धा 
प्रकट हुई ( यदि वा दधे ) जो इसको धारण कर रहा है। (यदिवा न ) जो 
चाहे धारण न करे ( यः अस्य अध्यक्षः ) जो इसका अध्यक्ष है (परमे व्योमन) 
परम पद मं विद्यमान है (स अङ्ग वेद) वह विद्वन | इस तत्त्व को जानता 
है (यदि वा न वेद) चाहे वह भी न जाने । या.अन्य कोई न भी जाने ॥७॥ 


यह ta जिससे 3 हुई ig! बह. घारे या न धारे 
जो इसका अध्यक्ष परम व्योम में वही जाने, या न जाने ॥७॥ 


[७] 
यह विविध सृष्टि जिस मूळ तत्त्व से प्रकट हुई, 
इसका प्रभु है अध्यक्ष'परमपद विद्यमान । 
प्रिय बंधु वही इसको - धारे .: या संहारे, 
वह इसको चाहे, रखे, ज्ञानगत रख. all . 
[ag एकमात्र इस पवे . का ज्ञाता है, 
जो परम व्योमवत्‌ व्याप्त सकळ जग का आढ्य | 
... जिसके सामथ्ये मध्य तब भी करता निवास, 
सोया-सोया सा जग जब होती पणे प्रलय ॥ 
हे मेरे प्यारे जीव! उसी को पहचानो, _ 
जो रखे व्योमवत्‌ अन्तगेत 'सब' सृष्टि-प्र्य । 
अध्यक्ष वही संरक्षक उसकी शरण गहो, 
जो है त्रिकाळदर्शी विज्ञानी निःसंशय ॥ | | 
॥ इति नासदीय ge li 
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। २९२ ऋचाओं की छाया स 
श्रद्धासूत 
` ` ` (स०१०सूक्त १०१) 
॥ i श्रद्धयामि! समिध्यते भद्धया हूयते हविः | 
अद्धा भगस्य सूधनि वचसा वेदयामसि ॥ १॥ 








अर्थ--( १ ) ( श्रद्धया ) श्रद्धा से ( अभिः समिद्धयते ) अभि को प्रद 
किया जाता है। अद्धा से ज्योतिमंय प्रभु की उपासना की जाती है। (Ig 
इविः हृयते ) भद्धा से हव्य आहूत किया जाता है । ( श्रद्धा मगस्य मूध 
अद्धा धन से उत्तम दै ( वचसा वेदयामसि) हम वचन से इ 
घोषिक करें । Re 





द श्रद्धा से अग्नि प्रदीप्त हो, श्रद्धा से हवि द्दोमते। 
श्रद्धा भग॒ Tata, बचनों से प्रकाशते॥ १॥ 





भाषान्तर 


श्रद्धा से ही समिधायें ah प्रज्वलित होती । 
श से डाली हवि ह गै शोभित होती ॥ 

P धेन्य करें हम भग व्या के श्रद्धा देवी। . 

हों वेदबाणियों से हम जीवन में श्रद्धा-सेबी॥ १॥ . 
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RNA की छाया में २९३ 
प्रिय शद्धे ददतः Ai श्रद्धे दिदासतः। 
प्रियं भोजेषु यज्वसिदं म उदित कृषि ॥ २॥ ` 


यथा देवा असुरेषु भ्रद्धामग्रेष चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वस्व॒स्माकप्रुदितं कृषि ॥ ३॥ 


_ (२) हे (श्रद्धे!) तू (मे इदं उदितं) मेरे इस वचन को ( ददतः 


प्रियं कधि ) दानशील को प्रिय कर । ( दिदासतः प्रिय कृधि ) दानेच्छु को भी 
मेरा वचन प्रिय लगा ( भोजेषुं ) भोजों में ( यज्वसु ) दान यबनशीलो में भी 
( प्रियं कृधि ) प्रिय करो । Er 

(३) ( यथा) जैसे ( देवाः ) देवगण (अग्रेषु) उग्र (असुरेषु ) 
बलवान पर ( शरद्धां ) भद्धा को ( चक्रिरे ) कर लेते हें । ( भोजेषु यज्वसु ) 
सर्वपाळक दानशीळों में ( अस्माकं उदितं) हमारा वचन और उदय मी ' 
अद्धास्पद बना | 


प्रिय श्रद्धे! दाता का श्रद्धे प्रिय दानेच्छु का। 


प्रिय भोजों के यडबों में यः मम उदित को कर ॥ २॥ 
देव ज्यों उग्र असुरों में श्रद्धा को करते हॅ. | 


at भोजयज्वों में हमारे. उदित को. करो॥ ३॥ 


श्रद्धे | दाताओं को प्रिय दानेच्छुक को प्रिय कर दे । 
उत्कषे वचन यह मेरा प्रतिपाळक को प्रिय कर दे ॥ 
जनपोषक यजनशीळ में ओ? दानशीळ पुरुषों सें । 
श्रद्धे | यह दित बचन मम प्रिय कर सुशील पुरुषों में ॥ २॥ 
उयों देव उम्र असुरों पर जय पाते श्रद्धा द्वारा । 
पालको यजनशीलों में त्यों ही उत्कषे हमारा॥ ३॥ 
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२९३ 


kasi की छाया से 


श्रद्धा देवा. यजमाना वायुंगोपा उपासते | 


श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते ag ॥ ४:॥ | 


उपा 


श्रद्धां प्रातदेवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । . 
श्रद्धा gara निम्रचि श्रद्ध श्रद्धापयह नः ॥ ५ ॥ 


-- 


= hss Sr ra ८ कस्य >. 
(४) ( देवाः ) देवगण ( वायुगोपाः ) वायुवत्‌ बलवान्‌ पुरुष को रक्षक 
mat वाले _ ( यजमानाः.) यज्ञकर्ता जन. ( श्रद्धां, उपासते ) . शरद्धा को 
उपासना करते हैं .(.हृद्य्यया आकूत्या ) हृदयगत.- संकल्प से. ही (ag 
) भरद्वा की उपासना करतें हैं ( श्रद्धया वसु विन्दते ) श्रद्धा दे 

धन प्राप्त करते हैं|” : ८ 
( ५) इम (प्रातः श्रद्धां हवामहे ) प्रात में श्रद्धा की प्राथना.करते हूँ 


( मध्यंदिन. परि भ्रद्धां- हवामहे ) -मध्याह. वेला में उसे aya 


J y 
>> ब्ला , 
> 





ja [! 


॥ ` श्रद्धा को सूयौस्त में श्रद्धे ! यहाँ श्रद्धा दिला ॥ s il” 


राजन्य ' वायुवत्‌ जन से रक्षित पोषित ai 
'करते सब श्रद्धोपासन यजमान देव AIAN II 


ध्यान करते हैं ( सूर्यस्य निम्रुचि.) सूर्यास्त में भी भद्धा की प्राथना करते हू 
(दे भद्धे |) तू ( नः इह भ्रद्धापय ) हमें यहाँ श्रद्धा को धारण करां । 


यजमान वायुगोपा देब श्रद्धा उपासते। . : .;:,. 
श्रद्धा हृदय भावों से श्रद्धा से बसु प्राप्त हाँ ॥ ४॥ 
शरद्धा को प्रात में ध्याते श्रद्धा को ही मध्याह में । 


वह. करते संकल्पां से हृदया के श्रद्धोपासन। 
एवं श्रद्धा से पाते जीवन में सुखसाधन घन ॥४॥ 


LT करं प्राथना प्रातः श्रद्धा की सत्यवती की। 

 `सध्याहुकाळ में भी हस प्राथना करें उस dal 

. जीवन रवि सांध्यं समय में भी हाँ हस श्रद्धासेवी । 
इसको कर दो श्रद्धामय सत्यत्रतः श्रद्वादेबी॥५॥ 


॥ इति श्रद्धासूक्त ॥ 
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चत्चाओों.की छाया में. 6 


अघमषेणसूक्तः . 
(sg १० सूक्त १९०) | 
ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत । 
. . ततो राञ्यजायत ततः AM अर्णब! ॥१॥- - - 


= — 


अर्थ--( अभि इद्धात्‌ ) सव ओर से दीप्त ( तपसः) तप द्वारा ( भतं 
'च सत्यं व अजायत ) ऋत औरं सत्य प्रकर हुआ | ( ततः रात्री अजायत ) 
उससे प्रलय-रात्रि हुई ( ततः अणबः समुद्रः ) उसी. से जल से .युक्त महान्‌ 


` समुद्र और आकाश प्रकट हुआ ॥ १॥ 





अनुष्टुपू छन्द 
प्रदीप्त. तप से ऋत औ' सत्य पूबेबत्‌.हुए। ... . -- 
उससे रात्रि हुई फिर समुद्र AAA ॥ १॥ 
राजगीत 


सामथ्य निज अतुल से तप बल अनन्त द्वारा | 
विरचित किया तुम्हीं ने तपरूप ! विश्व सारा ॥ 
उससे हुए प्रकाशित ऋत. ओर सत्य भी तो। 
जो “तप” जगत. प्रकाशित सामथ्ये हे. तुम्हारा ॥१॥ 
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२९६ Ka की छाया में 


समुद्रादरादधि संवत्सरो अजायत | 
अहो रात्राणि विदघदविवस्य मिषतो वशी ॥२॥ 


वर्याचन्द्रमसो घाता यथा पूवेमकश्पयत्‌ | 





ऊर्णा टा 


संवत्सर प्रकर हुआ ( विश्वस्य मिषतः ) विश्व के सहलस्वभाव से (वशी) 
' स्वामी, वश में रखने वाला .( अहः रात्राणि विदधत्‌ ) दिन-रात्रियों कोमी 
बनांता हैं |॥ २ ॥ 

( सूर्यचन्द्रमसो ) सूर्य और चन्द्रमा दोनों को, ( दिवं च पृथ्वीं च) 
आकाश ओर पृथ्वी ( अन्तरीक्षं अथ स्वः ) अन्तरिक्ष और स्वरळोक ( धाता 
यथा पूर्वे अकल्पयत्‌ ) विश्वविधाता ने ठीक पूर्ववत्‌ बनाये.॥ ३ ॥ 

समुद्राणंब से यथापूर्वं संवत्सर हुआ। 
अहोरात्रिया रची प्रकट विश्ववशी ॥ २॥ 
धाता ने gaga यथापूवे ही बनाये । 
दिव ओ? पृथ्वी अन्तरिक्ष स्वर तथा॥ ३॥ 
अल्यान्त ब्रह्म रजनी , प्रकटित हुईं उसी से। 
एवं सृजा उसी से ada समुद्र खारा॥ 
अणेव समुद्र पीछे की विश्व-काळ रचना] 
Raa ओर जग का पळ क्षण सुहुते न्यारा ॥ २॥ 
सबके वशी तुम्हीं ने स्वामी जगत विधातः! 
निज सहज प्रकृति से ही यह सब रचा पसारा Il 
दिव अन्तरिक्ष प्रथ्वी स्वर सूये-चन्द्रमा को । 
सब पूव कल्पवतू ही उस कल्पमध्य धारा॥ ३॥ 
॥ इति अघमर्षण सुक्त ॥ 
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ऋचाओं की छाया में २९७ 
` संगठन-सूक्त 
( मण्डल १० सुक्त १९१ ) 


सं समिद्यवसे वृषन्नग्ने विश्ान्य्यं आ । इळस्पदे समिध्यसे 
स नो वसून्याभर ॥ १ ॥ | 








अथे--( १ ) हे (I) सुखवषक बलवान्‌ ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप तुम 
( अर्यः ) स्वामी होकर .( विश्वानि सं युवसे ) विश्वतत्वों को संयुक्त करते 
हो। (इडः पदे ) भूमि, वाणीपद में ( समिध्यसे ) प्रकाशित होते हो । 
( सः ) वह तू (नः) हमको ( वसूनि) ` धनेश्वर्य लोको को ( आंमर ) 
प्राप्त करा । 


असुट्टपू छन्द 


वर्षेकाग्ने बिइवाँ को करे संयुक्त अयेत इडा-पद में दीप्त तू हमें 


agat कों दिला ॥ १॥ 








गीतिका 
ý 
वृषन बढवान सुखवर्षक परम आनंदमय भगवन्‌ , तुम्ही अग्ने 


प्रकाशक विश्व के आलोक उ्योतिघेन | मिळाते हो तुम्ही सम्यक्‌ सुर्स- 
गत विइवतत्त्वाँ को हो अयेमा करते सकळ ब्राड का सजन॥ 
कि जैसे भूमि पर TET तन में आत्मा जैसे, प्रकाशित वाक के पद 
X जगत में आप त्यों राजन ! बिपुळ ऐरवये पुष्कळ द्रवधन सम्पत्ति 
दो हमको, कराओ प्राप्त बसुओं को बसोष्पति विश्व जीवनधन |! 
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२९६ ऋचाओं की छाया .में 


सङ्गच्छष्वं सं वदध्वं मनांसि .जानतास्‌। देवा भाग 
यथापूर्वे सञ्जानाना उपासते ॥ २ | 
(२) दे मनुष्यो | इम (सं गच्छध्वम्‌) मिलकर चलो (सं बूच) 
परस्पर मिलकर अविरुद्ध वचन बोलो ( वः मनांसिं ) तुम्हारे मन (संजान 
ताम्‌ ) एक समान शान -प्रात करें। (यथा पूर्वे देवाः ) जैसे पूर्व के. विद्वान 


लोग ( भागं ) सेव्यमाग को, -सेव्य प्रभु का ( जानानाः ) ज्ञानः अर्जन काते 
हुए ( सं उपासते ) सम्यक्‌ उपासना करते रहेँ तथैव दुम भी ज्ञानसम्पन्न/हो 


अन्न सेव्य प्रभुका सेवन-उपासन करो | 


i 





संग चढो मिल बोलो तब मन समज्ञानी हो, पूवै-देव उप ज्ञान 
पा समभाग उपासते ॥ २ ॥ ` ८ 





| २. 
चढो मिळकर परस्पर प्रेम से बोलो -विचारो सब; सभी के: एक 
होवे आचरण चिन्तन भनन भाषण कि जैसे पूचे जन करते रहे 'कर 
ज्ञान का अजेन, करों तुम एक हो भिळकर परस्पर ज्ञान-संपादत ॥ 


करो तुम सेव्य भागों का सुसेवन ईश समुपासन, सदा करते रदे जैत 
तुम्हारे पूवेजन्मा जन ॥ | 


Fj 
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ऋचाओं की छाया सॅ २९९ 


समानोमन्त्रः ` समिति). „समानी समान मनःसह 
चित्तमेषास्‌ । समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व! समानेन वो हविषा 
जुद्दोमि । ३॥ ` A 00 

समानीव आकूतिः समाना दृदयानिबः। समानमस्तु 
वो मनो यथा gama ४ ॥ : . 


(३) (एषां मंत्रः समानः) इनका विचार समान हो (समितिः 
समानी ) समाए- एकमत हों, संगति-मेछ मी समान हो। ( मनः समानम्‌ 
अन्तंशकरण समान हो (एषां चित्तं सह ) इनका चित्त परस्पर साथ. 
(a: समानं मत्रं अभिमन्त्रये ) तुमको मै समान विचार से विष्वारवान्‌ करता हूँ। 
(बः समानेन इविषा जुहोमि ) में तुम्हें समान इव्य से यजन करता हुँ । ` ` 
४. (४) (बः .आंकूतिः समानी अस्तु ) तुम्हारे. सकल्पमाव एक से हों 
(a: हृदयानि समाना.) तुम्हारे हृदय ` समान हों: ( वः मनः समानं अस्तुः) 
तुम्हारे मन सम हों ( यथा ) जिससे (वः ) तुम्हारा (सह सु असति) 
साथ सुखद-श्रेष्ठ-सम्यक होवे । STC : 7... 

समान मंत्र समान समिति हो. समान मन चित्त सम हो । 

ससान सुत्र अभिमंत्रित किए तुम्हें में सम हवि होसता ॥३॥ 

ama हों आकूति.सम हृदय तुम्हारे | झड 
. ससान सन हो तुम्हें, जिससे सुसह होवे ॥ ४॥ ... _ तुम्हे, जिससे सुसह होवे ॥ ४ ॥ .... 


3 
सभी के एक हाँ सुविचार अविरोधी मन न होवे, समिति संगति 
परस्पर एक ही हो जन्य संमेळन । सभी के एक होवे मन परस्पर चित्त 
भी सम हो, कि करता मैं सभी को एक से सुविचार से शोभन! 
तुम्हारा भोग्य अन्नो से यथावत्‌ हव्य द्वारा मैं, किया करता सभी 


` का एकसा ही नित भरण-पोषण ॥ हमे? 


न कोर 

तुम्हारा एक हो संकल्प सम होवे हृदय मन भी । कि जिससे तुस 
सभी के ही सुसंगत फायेजाएबन। | 733 

| .. ॥ इति ऋग्वेदीय अन्तिम सूक्त ॥ ` 
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३०० Kat की छाया सें 


यजुवेदीय सूक्त ( अध्याय ) 

३१ वाँ अध्याय ( पुरुषसूक्त ) 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्नपात्‌ । 
a qb स्वत स्पृत्वात्यतिष्ठदशाहुलस ॥ १॥ 





„ अर्थ--( १) ( पुरुषः ) ब्रह्माण्डपुर में व्यास परमात्मा ( agadni ) 
असंख्य शीर्षवाला (सहखाक्षः) असंख्य नेत्र ( सहस्तपात्‌ ) असंख्य चरणों बाला 
है। ( सः सर्वतः) वह सब ओर से ( भूमिं ) भूमि को. ( स्थ॒त्वा ) ब्यास 
करके ( दशाहुलम्‌) दश अँगुछ को ( अति अतिष्ठत्‌ ) प्रकृति का अतिक्रमण 
करके स्थित हो गया है। अर्थात्‌ दशों इन्द्रियों से अतीत दै । 


| www AN 
. अनुष्टुप छन्द 


सहस्रशीषे सहस्राक्ष सहस्पांत्‌ पुरुष है। ` 
भूमि ada: व्यापे दशाहुल अति स्थिर है ॥ १॥ 


| आनन्दीलय 
जो सहस्तशीषों सहस्राक्ष और ara चरण बताया है । 
सब ओर विराट भुवनपुर में जो पूरण . पुरुष समाया है ॥ : 
परिव्याप्त भूमि, पुरमध्य प्रतिष्ठित ऊर्ध्व दर्शांगुल अन्तर पर | 
f जो स्थळ सूक्ष्म भूताङ्ग दशदिशा ओत-प्रोत भीतर-बाहर lI 
' हदे व्याप्त जीव-सन-बुद्धि-चित्त में अहंकार में सध्य प्राणा _ 
या हृदयदेश आसीन नाभि से दश अँगुल जिसका प्रमाण ॥१॥ . 
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पुरुष ऽएवेद&सवे यद्भूतं यच्च ATETA | 
उतासृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः | 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३ ॥ 





( २ ) ( पुरुषः एव इदं सवे ) पुरुष ही यह सब है ( यत्‌ भूतं ) जो 
उत्पन्न ( यत्‌ च ) और जो (भाव्य) होगा ( उत ) और (यत्‌ अन्नेन) अन्न 
से ( अतिरोइति ) अत्यन्त बदता है जो ( ( इदं ) इस (सर्वे) सत्र जगत्‌ 
का ( अमृतत्वस्य ) अमृतता मोक्ष का ( ईशानः ) अधिष्ठाता है । 


( ३ ) (अस्य महिमा एतावान्‌) इस जगत्‌ की महत्ता इतनी है (पूरुषः) 
सवेव्यास प्रभु ( अतः ज्यायान्‌) इससे बड़ा है ( विश्वाभूतानि) सर्वभूत 
( पादः) एक 'चरणवत्‌ है ( अस्य त्रिपात्‌ ) इसके तीन चरण (RR) 
प्रकाशरूप में ( अमृतं ) अमृत है । 


पुरुष ही इस जगत्‌. जो हुआ ओर जो होगा । 
औँ असृतता स्वामी जो अन्न से सर्वोपरि है ॥ २॥ 
ये उसकी महिमा जगत्‌ बो इससे अधिक। 
पाद इसका बिश्वभूत, त्रिपाद्‌ उध्वे दिव में ॥३॥ 





जो भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान का अस्रततत्त्व का स्वामी BI | 
जो हास्य भोग्य से विकसित जङ्गम जग का अधिपति नामी है lR I 
यह इतना स्थूळ सूक्ष्म विश्व उसकी साक्षात्‌ महत्ता है । 

इतनी ही नहीं महत्ता सत्ता उसकी रहित श्यत्ता हे॥ ` 

उस परम पुरुष के अवयव का है एक चरण यह सकळ भुवन | 
सचिदानन्द अमृतःप्रकाश से उसके तीन चरण शोभन ॥३॥ 
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्रिपादूष्वे उदैत्पुरुषः पादो ऽस्यहामत्रर्पुनः | :. . 
ततो. विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने SAN ॥ ४ ॥ 
° ततो विराडजायत, 'बिराजो. अथि पूरुषः । . 

| सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 


(Xx) (त्रिपात्‌) उक्त तीन चरण अमृतवाला (पुरुषः) पुरुष प्रभु (aah) 
सर्वोपरि -( उत्‌ ऐत्‌ ) उदय को ग्रांस होता हे । ( अस्य पादः ) इसका एक 
चरणवत्‌ (इह पुनः अभवत्‌) यहाँ जगत्‌ रूप बार-बार होतां है । . (तंतः) तब 
( विश्वङ्‌ ) सर्वत्र प्रास होता हुआ ( वि अक्रामत्‌ ) विशेष व्याप्त है ( स अशनः 
अनशने ) भोजन करने न करने वालों में। ` ui 
`` (५ ) (ततः ) उससे ( विराट्‌ ) विविध पदार्थों से प्रकाशित ब्रह्माण्ड 
( अजायत ))-हुआ ।. विराट के ऊपर वह. पूर्ण पुरुष है वह पुरुष ( पुरः 
| जातः ) प्रथम प्रसिद्ध हुआ . ( अति अरिच्यत ) जगत्‌ से अतिरिक्त होताःहै 
। ( पश्चात्‌ ) पीछे ( भूमि ) पृथ्वी को उत्पन्न करता करता दै ।: ( अथ पुरः). 

बाद में शरीर । | 


त्रिपात्‌ asa ये पाद्‌ जगत्‌ होता पुनः | 
चेतन जड़ को व्यापे सबेत्र प्राप्त हो' रहा ॥ ४॥ 
' उसीसे बिराट प्रकटा, विराट्‌ से . वह ऊध्वे है । 
वह जगत्‌ से अतिरिक्त पीछे भूमि फिर तनु ॥५॥ 
Mi NM 


ag k ऊध्वे विराजमान उसके अन्तर्गत जड़-चेतन | 

उसके इस एक चरण जग का द्वी होता पुनः सृज्न-विळ्यन ॥ ४॥ 
- उससे बिराट उत्पन्न हुआ वह इससे Ke अधिष्ठित हे । 
, बह हे विराट से भिन्न पुरुष पर इसमें पण प्रतिष्ठित हे ॥ 
| उसने भूमंडळ सृजन किया फिर निखिल पुरों का किया सुजन | 
उत्पन्न जगत्‌ से प्रथक्‌ पुरुष करता सबका नियमन धारण ॥ ५॥ 
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ai Ae 


ऋताओं की छाया सें | ३०३. 


तस्साद्यज्ञात्सवहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशुँर्ताश्चक्रं वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवं हुतः ऋचः सामानि जह्रे । 
छन्दा ७ सि aR तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ || 








( ६.) (तस्मात्‌ यज्ञात्‌) उस पूज्य (सवेहुतः) सर्वहुत को ग्रहृण करने वाले 
से सब ( एषदाज्यम्‌ ) दधिश्वतादि (dag) सम्यक सिद्ध हुई ( ये अरण्याः ) 
जो बनैले ( आम्याः ) पालतू पशु हैं ( तान्‌) उन ( वायब्याम्‌ ) वायुदुस्य 
गुणों वाले पक्षी ( पञ्च ) पशुओं को जो ( चक्ने ) उत्पन्न करता है । 

(७) ( तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवहुतो ) उस सबंग्रणेता यजंनीय से ऋग्साम, 
छन्द उत्पन्न हुए ( RAMAN: ) उससे यजु ( जायत ) हुआ । | 








उस सर्वहुत यज्ञ से प्रुषदाज्य सिद्ध हुए। 
ग्राम्य आरण्य पशुओं को वायव्यां को किया ॥६॥ 
सबेहुतं यज्ञ द्वारा ` चा सामगण हुए। 
छन्द भी हुए उसीसे, sad ay भी हुए ॥ ७॥ 





उस चिइवप्रणेता यज्ञपुरुष से. षत्‌ आज्य सम्पन्न हुए । 
सम्पृणे ग्राम्य आरण्य सकळ पशु ana उत्पन्न हुए ॥ ६॥ 
उस सवैप्रणेता यज्ञपुरुष से ऋचा सास. अवतरण: हुए | 
इससे ही छन्द प्रसूत हुए उससे ही यजु मनहरण हुए ॥७॥ 
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|: ३०४ Kami क्री छाया में 


गावो ह जह्ञिरे वस्माचस्माज्जाता अजावयः || ८ ॥ 
तं यज्ञं ब्रहिपि Nypi जातमग्रतः | 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥९॥ 





——— ISS 
(८) ( तस्मात्‌ अश्वाः) उससे घोड़े ( अजायन्त ) हुए (ये के च्च 

उभयादतः) और जो दोनों और दाते वाले हैं; हुए ( तस्मात्‌ गावः ) उससे 

गाये (जशिर) उपजे (तस्मात्‌ अजावयः) उससे मैड्‌-बकरी ( जाताः ) हुए | 


(९) (ये देवाः) जो देवगण ( पव.) और (साध्या) साधन करते 
हुए ( ऋषयः ) ऋषिगण ( अग्रतः ) सृष्टि पूर्व ( जातं यज्ञं पुरुषं ) प्रसिदध 
यज्ञपुरुष को ( बर्हिषि ) मानस ज्ञान-यज्ञ में ( प्रौक्षन्‌ )' सींचते हैं (तेन) 

| उसीसे ( तं) उसका ( अयजत्नन्त ) यजन करते है । 


तस्मादइवा अजायन्त ये के चोभयादतः | 


अश्व उसीसे हुए जो कोई उभयदन्त हैं। | 
गौएँ उसीसे हुई उसीसे ही भेंड-बकरियाँ ॥ ८॥ 
जात यज्ञपुरुष को ब्रह्माण्ड में सींचते। | 
देव ऋषि उससे ही यजन करें साध्य भी ॥९॥ 





उससे ही अश्व हुए उभयादत उभय ओर दाँतों बाले 

४: गो अजा सेंड से प्रकट हुए उससे ही पझु भोछे-भाले ॥ ८॥ 
„ उस पूव प्रकट यजनीय पुरुष का. करते ऋषिगण देव यजन। . 
उसका अभिषेक हो रहा है उरपुर ब्रह्माण्डमध्य शोभन ॥९॥ 
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RNA को छाया सें Bow 


यत्पुरुष॑ Y कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
सुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥१०॥ 
त्राहणोऽस्य JANAR बाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वैइयः पदूम्या शूद्रो अजायत | ११) 
` . (३०) ( यत्‌ पुरुष ) जिस पुरुष को ( वि अदुः ) विशेष रूप से. धारण 
किया ( कतिधां ) कितने प्रकार से ( वि अकल्पयन्‌) विशेष कस्पित! किया ? 


(अस्य मुखं किम्‌ आसीत्‌) इसका सुख क्या था (बाहू, कि किं ऊरूपादा उच्येते) 
क्या सुजाए,, क्या ऊरू तथा चरण कहे गये | 


3 (११) (ब्राह्मणः अस्य मुखं) ब्राह्मण इसका मुख (असीत्‌) है (बाहू राजन्यः 
कृतः ) सुजायें राजन्य की गइ | ( यत्‌ वैश्य; तत्‌ अस्य ऊरू ) जो वैद्य हैं. 


वह इसके ऊरू हैं ( पद्म्यां द्रो अजायत ) चरणों से aa हुए । 


पुरुष विशिष्ट धायं जो कतिधा उसे कल्पते | 
क्या सुख बाहु क्या उरू क्या पाद हैं कह गये.॥१०॥ 
था ब्राह्मण इसका मुख भुजाएँ राजन्य की | 
Ke इसके वैश्य औ' पदों से शूद्र थे हुए ॥११॥ 


i 





उस पूर्ण पुरुष का - करते हैं कितने प्रकार. कल्पित विधान | 


क्या उसका सुख क्या बाहु कथन करते क्या उसके पग समान ॥१०॥ 
ब्राह्मण मुखरूप हुआ इसका इसके बाहू राजन्य हुए। | 
जो वैश्य वही हैं ऊरू इसके अवशिष्ट शूद्र पद्जन्य हुए ll 
[जो मुख्य वण ब्राह्मण जग का उसमें मुखगुण साकार हुआ | 
राजन्यवगे के झुजबळ में उसका ही बढ विस्तार हुआ॥ 
जो वेश्यवणे वितरक समान वह ऊरू गुण के अनुसार हुआ | 
शूद्र की सेवावृत्तिमध्य प्रकटित पग जगदाधार हुआ |] ॥११॥ 
२० 
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ha ३०६. ऋतचाओं की छाया में 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत! | 
्रत्रादायुश्च प्राणश्च पुखादभिरजायत ॥१२॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष७ शोष्णो यौः समवर्तत | 
Gerai भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ १३। 


(१२) (मनसः) मन से (चन्द्रमा जातः) चन्द्रमा हुआ ( चक्षोः ) चक्षु ते 
(सूर्यः ) सूर्य ( अंजायत ) हुआ ( ओोत्रात्‌ ) कान से ( वायुः ) वायु (च) 
और प्राण (.मुखात्‌ अम्निः) मुख से अभि ( अजायत ) उत्पन्न हुआ। .: 

(१३) ( नाभ्याः ) नाभि से ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष लोक ( आसौत्‌) 
हुआ ( शीष्णं: ) शिर से (द्यौः) चुछोक ( पद्म्यां ) चरणों से ( भूमिः) 
पृथ्वी छोक ( सम्‌ अवर्तत ) सम्यक्‌ हुआ ( श्रोत्रात्‌ ) कान. से ( दिशः 

p दिशाएँ ( अकल्पयन्‌ ) कल्पित कीं (तथा लोकां ) और ढोको को बनाया। 





चन्द्रमा मन से हुआ चक्षु से सूर्य ये हुआ। 
शत से वायु प्राण औं” मुख से अप्नि था हुआ ॥१२॥ 
अन्तरिक्ष नाभि द्वारा शीर्ष सेद्यौ सम्यक्‌ हुआ | 

. पदों से भूमि श्रौत _ पर्दो से भूमि श्रोत से दिशाळो' से दिशालोक रचे सभी ॥ १३॥ 
चन्द्रमा पुरुष उस मननशील के सन से ग्राढुर्भूत हुआ । 
शीत से वायु औ प्राण सूये तेजस्वी चक्षु-प्रसूत हुआ ॥ १२॥ 


| यह अन्तरिक्ष नाभि से हुआ शीर्ष से ada हुआ सारा | 
पग से प्रथ्वी ओत से दिशा छोकों का सुजन किया न्यारा ॥ १३॥ 
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चरचाओं की छाया में ३०७ 


यत्पुरुषेण इविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
' बसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 
ससास्यासन्पारंघयख्िसपः समिधा कृताः 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना ATA पशुस्‌ ॥ १५ ॥ 





० 





(१४) ( देवाः ) देवगण ( इविषा पुरुषेण ) पुरुष-हविद्वारा ( यत्‌ यहं ) 
जिस यज्ञ को ( अतन्वत ) विस्तृत करते हैं। ( अस्य) इस सर्गयज्ञ का 
( वसन्तः आज्यं आसीत्‌ ) वसन्त आज्य रहा ( ग्रीष्मः इध्मः ) ग्रीष्म ईधन 

` ( शारत्‌ इविः ) शरदऋतु इविरूप रहा | 

(१५) (अस्य सप्त परिधयः आसन्‌) इसकी सात परिधियाँ हैं (Cea समिधा 
कृताः) इक्कीस समिधा की गई हैं। (देवाः) देवगण ( यत्‌ यज्ञं ) जिस 
यज्ञ को (तन्वाना ) विस्तृत करते इए ( पशु पुरुषं अबध्नन्‌) दृष्टा पुरुष 
को बाँधती है । 2 


जिस हवि पुरुष से देव - यज्ञ विस्तारते। . 
आज्य उसका वसन्त, ग्रोष्म इध्म शरत्‌ हवि ॥ १४॥ 
इसकी सात परिधि इक्कीस समिधाएँ हैं। 

देव जो यज्ञ तानते, बाँधे. पशु पुरुष को ॥ १५॥ 





` जिस हव्य पुरुष से सगेयज्ञ कादेवं कर रहे सम्पादन। 
है आज्य वसन्त ग्रीष्म समिधा हवि शरद्‌ बनी याज्ञिक साधन ॥१४॥ 
सम्यक दृष्टा उस पूर्णपुरुष को कर निबद्ध शक्तियाँ दिव्य । 
. समिधाएँ इक्कीस सृष्टि यज्ञ तानती सप्त परिधियॉ दिव्य ॥१०॥ 
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` ` मानव फिर दिव्य कमेद्वारा देवत्व प्रप्र करते सुधीर ॥!५ 
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३०८ Kat की छाया में 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति MIN] 
अदूभ्यः सम्भूंतः पृथिव्यै रसाच्च विशवकमेणः समवत्तंताग्रे | 
तस्य त्वष्टा ALAR तन्मत्येस्य देवत्वमाजानमगरे ॥१७| 


ज्म. 
(१६) ( देवाः ) देवगण ( यशेन यज्ञं अयजन्त ) यश से यज्ञरूप प्रभु ब्र 


यजन करते हे. ( तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌) वे धारणशक्तियाँ A 
हैं (ते) वे.देव ,( महिमानः.) महत्त्वंशाली ( यत्र ) जहाँ. ( पूढे ) पूर्व $ 
(aa) साध्यसम्पन्न ( देवाः सन्ति ) देव 

कोही पाते हैं।।- '“ ` : puma 


देवगण यज्ञ से यज्ञ को करें वे ही घर्भ सबैश्रेष्ठ हे २ 
वे महिमान मोक्ष पाते जहाँ पूर्व साधक देवगण हैं ॥ १६॥ 
| ष्टुप्‌ (RA) ` 
जळों, पृथ्वी के सार ओ? विश्वका से सुसम्पन्न पूवे जो था रहा | 
उस मत्ये के रूप को त्वष्टा रचे आदि में सुकमे देवत्व पाता III 
करते हैं" यजन परम यजनीय पुरुष का देव यज्ञ द्वारा। 
यज्ञादिक श्रेष्ठधमे मिलता है जिनसे सोक्षासृत प्यारा ॥ 
` _ जिसमें विराजते हैं विद्वान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी साधक योगी। 
छूटते दुःख से होते हैं वे महानुभाव मोक्षभोगी ॥!॥ 





| जल भूमि सार अमि से तथा जो पहले से था वत्तेमान। | 


। रचता हे सृष्टि विश्वकर्मा त्वष्टा ले जीवन उपादान॥ 
फिर आंता जीव मत्ये बनकर मानवता का धरकर शरीर | 





RNA की छाया सें. ३०९ 


. वेदाहमेतं पुरुषं ` मदान्तमादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ | 


तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।।१८॥ 
प्रजापतिश्चरति. गर्भे ऽअन्तरजायमानो बहुधा विजायते | 
तस्य योनि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुभुंवनानि विश्वा ॥ १९॥ 


(१८) ( अहं एतं महान्तं आदित्यवर्णे ) मैं इस महान सूर्यतुस्य 
(-तमसः परस्तात्‌ ) अन्धकारः से पृथक ( पुरुष ) पुरुष को (विद) जान. 
तम्‌ एव विदित्वा ) उसी को जान. कर ( मृत्युं अति एति ) मृत्यु से पार 
होते हैं ( अन्यः 'पन्थाः अयनाय-न विद्यते. मार्ग . ls लिए. 





नहीं दै | | | प्रदर 
` (१९) (प्रजापतिः) प्रजापाळक प्रभु ( गर्म ) गर्भ, में ( अन्तः चरति ) 


अन्तर्यामि रूप में विष्वरता है ( अजायमानः ) उत्पन्न॑ न. होता हुआ ( बहुधा 
विजांयत ) विविध प्रकार प्रसिद्ध होता है ( तस्य योनिं ) उसके स्वरूप को 
( धीराः परिपश्यन्ति) धीर पुरुष सब ओर देख सकते हैं (ह) प्रसिद्ध 


( तस्मिन्‌ ) उसमें ( हृ ) ही (विश्वा भुवनानि तस्थुः) विश्व भुवनं स्थित हैं | 


में उस महान्‌ आदित्यवणे तम से परे पुरुष को जानता। 
उसे ही जान कर सृत्यु पार हो न अन्य मुक्ति का मागे हे ॥१८॥ 
प्रजापति अन्तस्थ गंभे में विचरे अजन्मां बहुधा वि-प्रकट है । 
उसंका स्वरूप धीर देखते ब्रह्माण्ड सवे. उसी. में स्थित हे. ॥१९॥ 
में जानूँ उस महान्‌ को.जो -आदित्यवणे गत-अन्धुकार.। 
` “उसंको ही सम्यक जान मृत्यु को करते हैँ. विद्वान पार ॥ 
होता है मुक्त वही जन जो उस पूर्णपुरुष को जान जाय ] 
. इसके अतिरिक्त परमपद का हे. अन्य नहीं कोई उपाय ॥१८॥ 
अज होकर भी बहुभाँति प्रजापति करता हे विशिष्ट प्रकटन | 
अज असर गर्भ में अन्तराल में सबके वह करता विचरण॥ , 
उसके स्वरूप का ध्यान शील ही करते पूर्णतया दशन | 


| निश्चय ही उसमें ही स्थित हैं. यह सकळ विश्व यह सकळ सुबन॥१९॥ 
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| 


वश में होते हैं । i 


३१० चर्चाओं की छाया सें 


यो देवेभ्य ऽ आतपति यो देवानां पुरोहित! | 
पूर्वो . यो देवेभ्यो- जातो नभो रुचाय प्राह्मये lloll 


रुचं mA जनयन्तो देवा अग्रे ` तद्श्रवन्‌ । 
ÀA » 
यस्त्वेवं man विद्याचस्य देवा असन्वशे ॥२१॥ 


(२०) . यः देवेम्यः आतपति ) जो दिव्य शक्तियों को प्रकाशित. करता 
है । ( यः देवानां पुरोहितः ) जो देवों का अग्रनायक है । ( यः देवेम्यः पूरवः 
जातः ) जो देवों से पूर्व प्रसिद्ध है ( रुचाय ब्राह्मये ) ब्राह्म-रुचिं को ( नमः)» 
नमन हो । . कट sena” an 
(२१) (देवाः) देवगण ( तद्‌ रुपं ब्राह्मं) उस ब्रह्म के तेज को (जनयन्तः) 
प्रकट करते हुए ( अग्रे ) पहले ( अत्रुवन्‌ ) कहते हैं। ( यः ब्राह्मणः ) जो 
ब्राह्षण ( एवं विद्यात्‌ ) ऐसा जाने ( तस्य देवाः वरे आसन्‌) उसके देवगण 








5 | अचुष्डुप्‌ . | छ 

देवाथे तप रहा, जो देवों का पुरोहित।- - 

° ` देवाँ से पूर्व जात जो, उस ब्राह्म रुचि को नसः॥२०॥ 
ERA प्रकटते देव आदि में भाषते। 
जो ब्राहमण ऐसे जानें, उसे देब बश में Ru 


जिनसे सब देव प्रकाशित हैं. जो दिव्य पुरोहित ज्योतिर्घन ।. जुः 
` जो सब देवों से पूर्व प्रकट उस परम न्रह्मज्योति को नमन ॥२०॥ 


उस ब्रह्मज्ञान को विबुधवृंद कर हृदयंगम उर में धारण | 
करते हैँ तदनन्तर उसका जन-जन आगे रुचिकर प्रवचन || 

| लेता है जान ब्रह्म को हस्ता मळक बना जन इस प्रकार । 
वश में कर दिव्य शक्तियों को देवों पर करता स्वाधिकार ॥२१॥ 
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ऋतचाओं की छाया में ३११ 


भ्रीश्वते लक्ष्मीश्र पत्न्यावहोरात्रे पाइ नक्षत्राणि रूपमखिनौ 
व्यात्तम्‌ | 


TANNE म इषाण सर्वलोके म इषाण ॥ २२॥ 








( २२) हे जगदीश्वर ! पूणपुरुष | (ते) आपकी (श्रीः आत्मिक सम्पदू 
(aah: ) सत्र भौतिक सम्पद्‌ ( च ) मी (पल्यौ ) दो पत्नियाँ हैं ( अहोरात्र 
qà ) दिन-रात पार्श्वरूप हैं ( अश्विनौ ) दोनों अश्विन सूर्य-चन्द्र, द्यावा-पृथ्वी 
तेरे ( व्यात्तं ) विशाळ मुख हैं ( नक्षत्राणि रूपं ) नक्षत्ररूप हें (मे) मेरे लिए 
( अमुम्‌ ) सुख को ( इष्णन्‌) चाहते हुए ( इषाण ) चाह (मे) मेरे लिए 
( सवछोकं ) सर्वलोकं को चाइ ( मे इंषाण ) मुझे सब सुख चाह । 





त्रिष्टुपू 


श्री लक्ष्मी पत्नियाँ पाश्वे अहोरात्रि, रूप नक्षत्र मुख बड़ा अश्विन तेरा | 
परलोक चाहते मुझे भी चाह सबेलोक चाह ॥ २२॥ 





m 


हे देव पत्नियाँ हैं तव श्रेयस्कर श्री लक्ष्मी सुढक्षणा । 
दिन-रात पारे नक्षत्ररूप द्यावाप्रथ्वी मुख विशद घना ॥ 
सबके हित चिन्तक परमपुरुष कर दो प्रशस्त मुक्ति की राह | ( 
सस हित कीजे परछोक सम हित कीजे सब लोक चाह ।।२२।। 


॥ इति पुरुषोऽध्यायः ॥ 
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RAR ऋचाओं की छाया सें 


तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु 
(ago अध्याय ३४ पर्वे के ६ मन्त्र ) 
यज्ञाग्रतो दूरसुदेति देवं ag सुप्तस्त्य . तथैवेति । 
... दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसडूल्पमस्तु ॥. १ ॥ 


PG) (यत्‌) जो (देवं). दिव्यः गुणवाका ( वूरंगमम्‌ ) दूर 


'ञानेवाला ( ज्योतिषां ज्योतिः ) ज्योतियों की ज्योति ( एकं ) एक ( जाग्रतः ) 
जागते हुए ( दूर.) दूर-दूर.( उत्‌ एति ) भागता हैः (उ) और ;( तत्‌) 
जो ( सुसस्य.) सोते हुए का ( तथा एव ) उसी तरह (एति ) जाता है। 
“( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्प ) वह मेरा मन कल्याणकारी सकल्पों वाला 
Gaya ` क) 


हा 





त्रिष्टुप छन्द 
१. जो देव जागते दूर जाये तथैव सोते का भी जाता है। 
दूरगामी ज्योतियों की एक ज्योति वो मेरा मन शिवसंकल्प हो।। 


o 
तुमसे है मेरी विनय देव जीवनधन। 
वह होवे शिवसंकल्पवान्‌ मेरा सन ॥ 
जागृति में जो मन दूर-दूर जाता है। 
जो सोते में भो ठहर नहीं पाता हे ॥ 
जो दिव्य ज्योति की उ्योतिप्रवत्तेंक तन का। 
प्रज्ञा का धृति का प्रेरक हे जीवन का ॥ - 
अति वेगवान जो प्रचुर ज्ञान का साधन। 
वह होवे शिवसंकल्पबान्‌ मेरा भन ॥ १॥ 
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à की छाया में ३१३ 
येन कमेण्यपसो मनीषिणो यन्ञे कृण्वन्ति बिद्येघु धीरा! । 


यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन; श्चिवसङ्करपमस्तु ॥२॥ 


— 3 





(२) ( येन ) जिस मन से ( अपसः मनीषिणः ) कर्मनि मननशील 


( घीराः ) ध्यानी जन (यशे विदयेषु) यज्ञ में सद्भाम में, ( कर्माणि कृण्वन्ति ) 
कर्मा को करते हैं । ( यत्‌ अपूर्व ) जो अद्भुत है ( प्रजानां अन्तः यरं ) 
ग्रजाओं के हृदय में संगमनीय है ( तत्‌ मे मनः शिवसङ्कल्पम्‌ं अस्तु) वह 
मेरा. मन शिवसङ्कट्प वाला हो | 


२. जिससे कर्मी कर्मों को मनीषी यज्ञां को धीर युद्धा को करते । 


जो अपूवे प्रंजाओं में पूज्य वह मेरा मन शिवसंकल्प हो ॥ 





जिनसे मनीषिगण यज्ञकमें आचरते | 

. सट धीर वीर जीबन-संगर सर TR ॥ 
गुण-कमे-स्वंमाब आदि में जो सर्वोत्तम | 

जो sarana अन्तस्थ शक्ति हे अनुपम ॥ 
मेधावी जिससे करते इष्टाराधन। 
बह. होवे . शिवसंकल्पवान्‌ मेरा मन॥२॥ 
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६१४ ऋचाओं की छाया सें 
यत्मज्ञानमत चेतो IKA अज्ज्योतिरन्तरमृतम्प्रजासु .। 


यस्मान्न ऋते किश्वन कम क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कटपमस्तु॥ ३॥ 





(३ ) (यत्‌ ) जो ( प्रज्ञानम्‌) विशेष कर जञानोत्पादक gran ( उत ) 
और ( चेतः ) चेतना ( धृतिः व ) धारणा का उपकरण है ( यत्यजासु ) जो 
प्रजाओं में ( अन्तः ) अन्तःकरण में (aga) अमर ( ज्योतिः ) प्रकाश- 
स्वरूप है ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके बिना ( किञ्चन) कोई भी कमी : काम 

( न क्रियते ) नहीं किया जाता | वह मेरा मन झिवसङ्कर्प रूप हो | 


३. जो प्रज्ञा बुद्धि धृतिमय प्रजा अन्तर में असरतज्योति दवै । 
जिस बिना न कोई कसे हो सके वह भेरा मन शिवसंकल्प हो ॥ 





. जो प्रजामध्य हे बुद्धिरूप धृति चेतन | 

. अन्तर में करता दिव्य प्रकाश चिरन्तन ॥ 

. जिस बिना न कोई कृत्य कभी हो पाता | 

जो सकळ कमें का स्रोत बताया जाता ॥ 
ज्ञान-बुद्धि-यृति का है जो वर साधन। 

वह होवे शिवसंकल्पवान्‌ मेरा सन॥ ३॥ 
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RNA की छाया. में ३१% 
येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्परिशुहीतमसृतेन KALI ` 
येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसङ्कलपमस्तु ॥४॥ 





(४) (येन) जिस ( अमृतेन) अविनाशी परमेश सहित मन 
से ( भूतं सुवनं भविष्यत्‌. ) भूत, वर्तमान तथा भविष्य ( सर्वे इद्‌ परिण्दौत॑ ) 
सत्र यह सब ओर से परिणहीत होता दै ( येन ) जिससे ( सत्त होता ) 
सत्त शीष्षण्य प्राण होता रूप से ( यज्ञः तायते ) यश रचते हैं, वह मेरा मन 


शिवसंकल्पवान्‌ हो ॥ Il 


४. जिस अस्त से भूत सुवन भविष्यत्‌ सवे परिग्रहीत है। 
जिससे सप्त होता यज्ञ रचे दो मेरा मन शिवसंकल्प हो ॥ 





जो भूत भविष्यत्‌. वत्तेमान के सब क्षण। 
सम्यक्‌ है धारण किये हुए सन असरण ॥ 
यह पंचप्राण अव्यक्त जीव अभ्यन्दर | 
जिस अविनाशी में होता सप्त निरन्तर ॥ 
करते रहते सबिशेष यज्ञ सम्पादन | 
वह होवे शिवसंकल्पवान्‌ मेरा सन॥४॥ 
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३१६ | 'ऋचणाओं की छाया सें 


यस्मिन्वृचः प यजूई षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा | 
यस्मिश्रित्तर सर्वमोतं प्रजानां तन्मेमनः शिवसझूल्पमस्तु ॥५॥ 
सुसारथिरश्चानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुसि वाजिन इव | 


-हृत््रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्करपसस्तु ॥६॥ 


..; (५) ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( रथनाभौ इव अराः) रथनाभि में , आरे 
तुल्य (Sa) ऋग्वेद ( साम Ru, सामवेद ( यजुषि ) यजुर्वेद ( प्रतिष्ठिता ) 
प्रकृष्ट स्थित हैं ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( प्रजानां सर्वे चित्तं ओत ) प्रजाओं का 
सब चित्त प्रोत हे, वह मेरा मन शिवसङ्कल्पवान्‌ हो । 

(६) ('यत्‌ ) जो ( सुसारथिः ) .सुघर सारथि (अस्वानिव ) ` जैसे 
घोड़ों को संचालित करता है वैसे ( मनुष्यान्‌ नेनीयते) मनुष्यों को 
इतस्ततः घुमाता है...( अमीशमिः) लगाम से ( वाजिनः इव ) ` घोड़ों के 
समान, वह मेरा मन शिवसंकल्पसम्पन्न हो | 


५, जिसमें ऋचा सास यजुः रथनाभि में daa a जिसमें ऋचा साम यजुः रथनाभि में अरेवत्‌ प्रतिष्ठित हैं। हा 0 


_ जिसमें प्रजाओं का चित्त प्रोत बो मेरा मन शिवसंकल्प हो ॥ 
६. सुसारथि अश्ववत्‌ जो मनुष्यों को इतस्ततः रञ्जुवाजीवत्‌ छे जाये। 
हृत्मतिष्ठित अजिर सवेग वो मेरा संन .शिवसंकल्प हो॥ - 
. रथचक्रनाभि . में अरे “अवस्थित IAI 
सनसध्य प्रतिष्ठित साभ-यजु-ऋक्‌ तैसे ॥ 
सम्पणे प्रजा का चित्त चेतना वाढा। 
है श्रोत उसी .में यथा सूत्रमणिसाढा ॥ 
सम्पूणं ज्ञान-विज्ञानसमन्वित्‌ चेतन। 
बह ` होवे शिवसंकल्पवान्‌ मेरा सन ॥५॥ 
जैसे सुसारथी करे अश्वसंचाळन। 
दृढ़ कशाघात से करे अश्व का नियमन ॥ 
जाता है. इस भाँति मनुष्यों को मन। ' 
भटकाता बागडोर गह हयवत्‌ जन-जन॥ . 
हृदयस्थ अचल अति वेगवान जो शोभन। : 
w होवे शिवसंकल्पवान, मेरा मन ॥६॥, . 
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 ऋचाओं की छाया सें ३१७ 


यजुेदीय-चंत्वारिशोऽध्यायः 
ईशावास्यमिद्‌र सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत | | 
तेन स्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम ॥ १॥ 


KA कर्माणि जिजीविपेच्छतर समा! । 


एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति न कमै लिप्यते नरे ॥२॥ 


“Ha ईशसे ( वास्य ) त्यात, योग्य ( इंद सये ) यह सब 


( यत्‌ किंच!).जो कुछ भी ( जगत्यां ) जगत्‌ में (जगत्‌ ) जीवन; चंचल है | 
(.तेन त्यक्तेन ) [ १. उसके त्यक्त द्वारा ।. २. उसे त्याग भाव से | (star) 
भोग ( मा एधः) मत sa ( धनं. कस्यस्वित्‌) [ १. घन किसका है | 
२. किसी का घन । ३. धन प्रजापति प्रभु का. है || १॥ 


(Uma हुए ( एव ) ही . संसार में ( फमोणि ) 
कयो को ( दो समा.) १०० बद अनेकों 4! सावित) जीने को 
करे । ( त्वयि ) तुझमें ( एवं ) यही मार्ग है ( न अन्यया इतंः ) 
Sa Se (टक [ उपाय | । (न कमं AG नरे ) न कर्म 
लिप्त होता है नर में ॥ २॥ ta 








ये सब ईशावास्य जो कुछ भी जगत्‌ में जगत्‌ । 
भोग त्यक्त भाव से -चाहो ना. धन किसी का॥१॥ 
करते ही. यहाँ कर्मों को, शतायु की इच्छा करे | 


यही अन्य है नहीं न नर. में फर्म छिप हो॥२॥ ~ 


` - ॥ दोहावली ॥ 
इश्वर का आवास है. सब जग में Jaa 
अनासक्ति से भोग जन ळुब्ध न हो धन अन्य॥ १॥ 
कर्मा को करते हुए कर शतायु की चाह | 
„जर में कर्म न लिप्त हो, ' अन्य न इससे राह॥ २॥ 
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३१८ -RAA की छाया सें 


असुर्या नाम ते ढोका अंघेन TAIT: | 

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्सहनो जनाः ॥ ३॥ 

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदूदेवा5 आप्चुवन्पू्वमशेत्‌ | 
तद्धावतोऽन्यान्त्येति . तिष्ठेत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा द्धात ॥४॥ 


(agai) असुरों.. की (नाम) नाम की (ते छोकाः ) वे छोक 
योनियाँ हैं ( अन्धेन तमसा ) अन्ध तम से ( आइताः) आच्छादित हें 
( तान्‌) वे (प्रेत्व अपि) मर कर भी ( गच्छन्ति) जाते हैं (ये) जो 
( के च ) कोई ( आत्महनः जनाः) आत्महन्ता लोग हैं ॥ ३॥ 

(अन्‌ एजत्‌ एकं ) न पढने वाला, एकमात्र ( मनसः) मन से 
( जवीयः ) अति वेगवान्‌ ( नं एतत्‌ ) न इसे ( देवाः ) देवगण ( आप्नुवन्‌) 
पा सकते हैं (पूर्व) पहले ही (ama) विद्यमान होने से ( तदू ) वह 
( घावतः ) दौड़ते हुए ( अन्यान्‌) औरों को ( अत्येति) अतिक्रमण कर 
जाता है (तस्मिन्‌) उसमें (अपः.) stane ( मातरिइवा ) प्राण 
वायु ( दधाति ) धारण करता है ॥ ४॥ 


आसुरी नाम ढोक जो ` आसुरी नाम लोक जो अंधतम से आवृत | 
उन्हीं में मरके जाते जो कोई आत्महन्ता हां॥ ३॥ 
त्रष्टुप 
स्थिर वो मन से वेगवान्‌ देव न पाएँ उसे पे ही हे वहाँ । 
उन्हें दोड़तों को भी स्थिर ढाँघता वो आप मातरिश्वा को धारे ॥४॥ 


असुरों के जो लोक हैं अंधतमोमय घोर | 
आत्मघाती नर सतत मर जाते उस ओर ॥ ३॥ 

देवातीत सवेग हे मन से अविचल एक। 

| स्थिर करती उसकी पहुँच घाषित गति ब्यतिरेक॥ 

उसकी सत्ता से यहाँ पा नब जीवनदान । 
करते Sunu हैं. विविध संचरित- प्राण ॥ ४॥ 
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ऋचाओं की छाया में 


च 2 
तदेजति तन्नेजति RO तद्वन्तिके | 
पदनन्तरस्य TART तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।५।। 


यस्तु सबोणि भूतानि आस्मन्येबानुपश्यति । 


सवभूतेषु चात्मानं ततो न बिचिकित्सति ॥ ६॥ 


— an 
( तत्‌ ) वह ( एजति ) चलता है (तत्‌ न एजति ) वह नहीं 
पचळ्ता है। ( तत्‌ दूरे तत्‌उ अन्तिके ) वह दूर और वह पास है ( तत्‌ 
अन्तर अस्य सवस्य तत्‌ उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः) वह अन्दर है इस सबके 
और वह इस सबके बाहर है ॥ ५ ॥ | 


(यः) जो (वु) तो (सर्वाणि भूतानि) सब भूतो को ( आत्मनि ) 
आत्मा में (एवं ) ही ( अनुपस्यति ) सर्वतः देखता है ( सर्वभूतेषु ) सब 
प्राणियों में (च)( आत्मानं ) आत्मा को देखता है ( ततः) तब वह 
( न) नहीं ( विचिकित्सति ) संशययुक्त होता है ॥ ६ ॥ 


३१९ 


| अनुष्ट प्‌ 
वो चढता वो न चलता वो दूर वो पास है। 
वो अन्दर इस सबके वो. इस सबके बाह्य हे ॥५॥ 
जो कि सबेंभूतां को आत्मा में अनु देखता। 
संब भूतों में आत्मा को वो संशय न प्राप्त हो ॥ ६॥ 


दोहावली 


चलता है चलता नहीं है सुदूर बह पास। 
अन्दर है वह पूर्णतः बाहर रामनिवास ॥ ५॥ 
सर्वेभूत आत्मस्थ जो जन लेता है जान। 
आत्मा सब भूतस्थ वह संशयस्त हो गान ॥ ६॥ 
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३२० ऋचाओं की छाया में 


यस्मिन्त्सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभ्‌द्विजानतः | 

तत्र को मोह कः शोक! एकत्ममचुपश्यतः ॥ ७॥. 
सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणं अस्नाविरं ; शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीपी परिभूः . स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद- 


'घाच्‌ छाश्वतीस्यः समाभ्यः ॥ ८॥ 
(-यस्मिन्‌ ) जिस अवस्था में ( सर्वाणि भूतानि ) सब भूतमात्र ( आत्मा 


एव अमूत्‌ ) आत्मा ही होते हैँ ऐसा निश्चय हो जाता है: (तत्र) वहाँ 
( कः मोहः ) क्या मोह ( कः शोकः ) कौन शोक दोगा (एकत्वं द 
एक भाव को अनुकूल भाव से देखते हुए को ॥ ७॥ ' | 

' (सः) वह परमेश्वर (शुक्र ) शश्र ( अकायं ) देहरहित' (ami 
अस्नाविरं ) त्रणादि शारीरिक दोषों से: सुक्त, स्नायु आदि देइगुणो से रहित 
( शद्ध) शुद्ध ..( अपापविद्धं ) पापरहित ( कविः) क्रान्तदर्शी ( मनीषीः 
परिभू स्वयंभूः ) साक्षी, सर्वाधिष्ठाता, स्वयं सत्तावाल्य (झाञ्वतीभ्यः समाभ्यः) 


सनातन काळ के लिए प्रजार्थं ( याथातथ्यतोऽर्थान्‌) ठीक-ठीक अथो ..को - 


( व्यदधात्‌ ) रचे हैं ( परि अगात्‌ ) सब ओर से व्यास हुआ है ॥ ८॥ 


विज्ञानी के लिए जहाँ आत्मा ही सब भूत हों । 


। ` वहाँ क्या शोक मोह क्या एकत्वदृष्टा के लिए ॥ ७॥ 
जगती छन्द | 


वह्‌ शुक्र अकाय अत्रण अस्नायु शुद्धअपापविद्ध परिव्यापी। 
कवि सनीषी परिभू स्वयंभू शाइवत काळ को अर्थो को यथात्रत्‌ विरचता ॥८॥ 


जहाँ भूत सब आत्मसय विज्ञानी ळे जान | 
उस दृष्टा एकत्र. को सोह शोक हो गान ॥७॥ 
तेजस्वी तनुदोषगुणमुक्त, विज्ञ अघहीन | 
कविसेनीषी जगत्पति सृष्टा शुचि स्वाधीन ॥ 


घेर रहा चहू ओर से सकल प्रजा के अथे । 
रचे सनातन से यथावत्‌ सब अभे संमथे || ८॥ 
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',अन्धतम; प्रपिशन्ति येज्संभूतिम्पासते । 
ते भूय इव ते तमो य उ सम्भूस्या& रता ।९॥ ` 
अन्यदेवाहुः सस्मवादन्यदाहुरसम्भवात | 
इति शुश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥। 
( अन्धतमः ) अन्ध तिमिर X ( प्रविशन्ति ) प्रविष्ट होते 
जो ( असम्भूति उपासते ) प्रकृति की उपासना करते RI ( 23 न 


सम्भूति में, कार्यरूप सृष्टि में ( रताः ) रमे हैं ॥ ९॥ ( सम्भूत्यां ) 


( अन्यत्‌ एव आहुः ) अन्य ही कहते हैं ( सम्भवात्‌ ) कार्यरूप से 
( अन्यत्‌ आहुः असम्भवात्‌ ) अन्य कहते हैं कारण से (इति) ऐसे 


( धीराणां भ्रम ) धीरों से सुनते हैं। (ये) जो (नः) हमें 
विशेषतया कहते हैं || १० ॥ ) जो (नः) हमें ( विचचक्षिरे ) 


अनुष्ड्पू छन्द 


अन्धतम में प्रविष्ट जो असंभूति सेबते। 
ओर भी तम में डूबे जो सम्भूति निमभ हैं ॥ ९॥ 
कहा सम्भव से अन्य ही असम्भव से अन्य ही । 


यों हम धीरां से सुनें, तत्त्वदर्शी प्रबोधते ॥१०॥ 


दोहावली 


असम्भूति में रत मनुज जाते घन तम ओर । 
उनसे भी सम्भूति रत पाते तम घनघोर ॥ ९॥ 
है सम्भव से भिन्न वह कथित असम्भव अन्य | 
धीरों से हमने सुने ऐसे वचन अनन्य ॥१०॥ 


२१ 
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६२२ 'ऋचाओं की छाया में 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तढेदोभय सह | "वडी 
विनाशेन मृत्यु तीत्वा सम्भूत्यासृतमश्चुते ॥११॥ 


अन्धतम; : प्रविशन्ति येऽबिद्याञ्ुपासते | 
तंतो भूयइव ते तमों य उ विद्याया रताः ॥१२॥ 








IE SE I 
' ( सम्पूर्ति ada सृष्टि :('च) और (विनाश a ८ कारणरूप 
Ke ( तदू वेद उमये सह ) जो साथ-साथ दोनों को जाने। | 
“वे ( विनाशेन ) कारण भूत से ( मृत्यु da) मृत्यु पैर कर ( सम्भूत्या) | 
सम्भूति से, कार्य सृष्टि से (असृतं aa) अमरत्व को ग्राप्त करता है ॥११॥ | 
| ( अन्धतमः प्रविशन्ति) अशान अन्धकार में प्रवेश करते हें | 
(ये) जो ( अविद्यां ) केवल कर्म को (उपासते ) सेवन करते हें । ( ततः भूय 
` इव ते तमः ) उससे भी अधिक अन्वेरे में वंह प्रविष्ट होते हैं (य उ विद्यायां) 
जो केवल ज्ञान में ही ( स्ताः ) रमण करते हे ॥ १२ II 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





जो सम्भूति विनाश औँ दोनों को सह जानता | Y 

मृत्यु तैर विनाश से असत संभूति से पाता ॥११॥ 
es : अन्धतम सें प्रविष्ट जो अविद्या उपासक | S 
ओर भी तम में मानो डूबते विद्या में सग्न ॥१९॥ 











'जो arak बिनाश संहः उसको लेता जान।. | 
“ तर विनाश से सत्यु ब्द पाता असत सुजान॥११॥ 
` ' सतत अंबिंद्यारत मनुज जाते घन तम ओर! 
` ` पाते उनसे भी अधिकं विद्यातं त॑म घोर ॥१२! 
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भरचाओं की छाया में . 


अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदाहुरविद्याया; | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
विद्यां 'चाविद्या च यस्तद्वेदोमय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्‍नुतते ॥ १४] 


३२३ 


za aa 
( अन्यत्‌ एव आहुः) ज्ञान अन्य ही फल कहते हैं ( विद्यायाः ) 


विद्या-शान का, ( अन्यत्‌ आहुः अविद्यायाः) अन्य ही. फल कहा है केवळ 
कर्म का--( इति ) ऐसे धीरों से. (श्रम) इम सुनते हैं (ये) जो ( न ) 
हमें ( तदू ) उसका ( विचचक्षिरे ) उपदेश करते हैं ॥१३॥ 
(Rai) ज्ञान -( अविद्यां च) और कर्म को (यः) जो ( तद्‌ वेद 
ये सह ) दोनों को एक साथ जानता है वह ( अविद्यया ) कर्म से 
( मृत्यु ) मत्यु को (aa) पार कर ( विद्यया ) विद्या-ज्ञान से, ( अमृत ) 


अमरता को.( अइ्नुते ) प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ 


कहा अविद्या से अन्य अन्य विद्या से भी कहा । 
यों घीराँ से सुना. हमने, तत्त्वदशीं. प्रबोधते ॥१३॥ 


उष्णिक छन्द 


जो विद्या अविद्या और उसको संग जानते। 

, , मृत्यु तैर. अविद्या से से विद्या से पाते अमृत॥.१४॥ 
विद्या से भी अन्य है कथित अविद्या अन्य। 7 
धीरों से हमने सुने ऐसे वचन अनन्य ॥१३॥ , 
ज्ञान कमै sad सहितं जो जन लेता जान | ie 

तेर अविद्या से मरण, पातां. अमृत “सुजान ॥१४॥ | 
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३२४ ऋतचाओं की छाया सॅ 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ | 
Max क्रतो स्मर क्रिवि स्मर ऋत स्मर ॥१५॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 


युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॥१६॥ 





( वायुः अनिलं अमृतं अथ इदं ) यह प्राणवायु अमृत है ( भस्मान्त 
. झरीरं ) शरीर भस्म हो जाने वाला है । हे रक्षक प्रभु का नाम लेकर कमं 
संकरपमय जीव स्मरण कर ( क्लिबे स्मर ) शक्ति के लिए स्मरण कर 
( कृतं स्मर ) कृत को याद कर ॥ II 

हे अग्ने | हमें ( सुपथा राये नय ) परमार्थ के लिए सुपथ पर ले चढ, 
हे देव तू ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ ) विश्व के चुने सत्र कर्मों को जानने 
वाला है ( अस्मत्‌) इम से ( जुहुराणं ) कुटिल ( एनः ) पापों को ( युयोधि ) 
दूर करो (ते) आपको ( भूयिष्ठां) बारबार (नमः उक्ति विधेम ) 
नमस्स्तुति करे ॥ १६ II 


वायु . अनिलासृत है यह भस्मान्त शरीर Bi 

संकल्पी ओम्‌ adi भज कृत स्मर ॥ 
* क्रतो! ओम्‌ भजे बलार्थ रे कृत स्मर ॥ १५॥ 

अग्ने ऐइवये को सुपथ परळे चलो देव विश्‍व केस जानते । 


हमसे कुटिळ पाप हर करते बहु तब नमः स्तुति ॥ १६॥ 
eS ii es... 


प्राण अमर यह देह अब सात्र भस्म पर्यन्त | 

ओं सुमर, बढहित सुमर, JAT कमे, है अन्त ॥ १५॥ 
ज्योतिमेय. सर्वेज्ञ प्रभु इटा सकळ अघ वाम । | 
दिखा सुपथ परमार्थे हम करते विनत प्रणाम ॥ १६॥ 
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ऋचाओं की छाया सें ३२५ 
हिरण्मयेन पात्रेण. सत्यस्यापिहितं मुखम । 
योऽसावा दित्ये पुरुषः सो5सावहम | ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ १७॥ 


॥ इति यजुर्वेदीय चत्वारिंशोर्ष्याय) ॥ 





( हिरण्मयेन ) सोने के भौतिक danau से ( पात्रेण ) पात्र से 
( सत्यस्य ) सत्य का ( अपिहितं मुखं) मुख ढका है (यः) जो (असो ) 
यह ( आदित्ये ) आदित्य में ( पुरुषः ) परम पुरुष है (सः ) वह (असौ ) 
यह ( अहं ) में हूँ । (MWM) सर्वरक्षक ( खं) आकाशवत्‌ व्यापक 
(ब्रह्म ) सव महान्‌ हूँ ।। १७॥ 


हिरण्मय पात्र से सत्य मुख ढका दुआ। 


ज्ञो ये पुरुष सूर्य में वह में हूँ आं खं ब्रंझ॥ १७॥ 


हेमपात्र से है ढका सत्यवदन अबिलोम। 
यह जो रवि में पुरुष वह ही में खं ब्रह्मोम्‌ ॥१७॥ 
॥ इति यजुर्वेदीय अन्तिमः अध्यायः ॥ 
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३२.६ ऋचाओं की छाया में 


अथवेवेदीय सूक्त 
, (काण्ड ३ सूक्त १५) ` ` 
ओम्‌ इन्दमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुर एता नो 
अस्तु । 
चुदन्नरातिं परिपन्थिनं सगं स ईशानां धनदा अस्तु 


AERAR 








अर्थ (२१) ( अहं) मैं ( इन्दं ) इन्द्रेश्बर को ( वणिजं ) व्यापार को 


( चोदयामि ) प्रार्थना, प्रेरणा करता हुँ (सः नः ) हमें वह ( ऐठ ) माप्त हो 
(पुर एता नो अस्तु ) अग्रगामी हो (न उदन्‌) अवनत करता हुआ 
( परिपन्थिनं mi) परिपन्थियों को ( अरातिं ) शत्रुओं को'( मृग ) दूर करे 
( सः ) वह ( ईशानां धनदा मह्यं अस्तु ) वह ऐश्वर्या का स्वामी धनः देने 
वाला मुझे हो । : 


भावानुवाद 


` Ing के लिए प्राथना 


श्री हमें श्रेयस्करी दी इन्द्र हे वेभव धनी! । 
दीजिए हम फो दयाळ सुलक्षणा लक्ष्मी घनी ॥ 
दो हमें वाणिज्य .की समृद्धि-सुख की प्रेरणा । 
हे धनेश प्रजापते निर्विघ्न जीवन पथ बना ॥ 
हो सुरक्षित अथे अजन मागे हो सुख-शान्तिमय | 
दुग्धघृत धनधान्य से परिपूर्ण हो जीवनःअभय ॥ 
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RNA की छाया में ३२५, 


ये पन्थानो बहनो देवयाना असरा द्यावापुर्थित्री संचरस्ति ।. 

ते मा जुषन्ता पयसा घृतेन यथा क्रोत्या ,धनमाहराणि ॥ २॥ 
इध्मेनाग्न इच्छ मां नो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे वलाय । 
यावदीशे ब्रह्मणा बन्दमान इमां घियं शउसेयाय देवीम ॥ ३ ॥ 


(२) ( ये) जो ( पन्थानः) मागे -( बह्वः) बहुत से हैं ( देवयाना 

अन्तरा द्यावापृथ्वी.संचरन्ति ) दिव्य यान आकाश-भूमि-जुछ में चलते हें - 
(ते मा जुषन्तां.) वे मुझे ( पयसा इतेन ) दूध शतादि से, प्रचुर पदार्थों से. 
(यथा क्रीत्वा) पर्याप्त खरीद के जैसे (घन आहराणि ) घन ले आऊ । 
_ ( ३) (अग्ने |) (इध्मेन ) साधनों से (इच्छ मां लाम चाहता हुआ (नः) 
हमें (Tasik) इत से आहुति देता हुँ ( इव्यं तरसे ) इव्य को संकट सें 
बचने के लिए. ( बलाय ) बल के लिए. ( यावत्‌ इर mam, वन्दमान इमां धिये, 
श्चतसेयाय देवीम्‌ ) ज्ञान प्रातिपूबेक उत्तम बुद्धि प्रज्ञान कर्मा शतशः | व्यापारिक 


सिद्धियाँपाऊँ। - 


9 





ढाँम हभ को. सर्वदा हो धर्ममय व्यापार में। 
सत्य ऋत हो सरळता हो प्रेम हो व्यवहार.में॥ 
हों सुम संब यान जळनम-भूमि-पथगामी हमें । 
बृषभ-गज-हय वाहनों के दो: बना. स्वामी हसे ॥ 
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३२८ Ka की छाया सें 


इमामग्ने शरणि मीमूषो नो यमध्वानमगाम दूरस्‌। 
शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं ॥ सा कुणोतु। 
इद॑ हव्यं संविदानो जुपेथा शुनं नो अस्तु चरितश्चत्थितं च ॥४॥ 
येन घनेन. प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः। 
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोग्ने सातम्ो देवान्‌ विषा निषेध ।।५।। 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनीमच्छमाना | 
तस्मिन्‌ म इन्द्रो रुचि मा दधातु प्रजापति सोमो अग्नि; ॥६॥ 
` ॥ इति काण्ड ३ सूक्त १५॥ | 


(४) अग्ने | हम जिन व्यापार-पथों में दूर-दूर जायें उनमें सफल हों, 


विशेष लाभ हो, क्रय-विक्रय दोनों में फलित मुझे करो । यह व्यापार हृव्य 
बढे, प्रत्येक व्यवहार उन्नत हो ॥ ४ II 

(५ ) ( येन धनेन प्रपणं चरामि ) जिस घन से, मूल से व्यापार करूं 
उस धन से देवधन चाहता हूँ, स्थिर लाभ चाहता हूँ । ( तत्‌ मे ) वह मेरा 
घन ( भूयो भवतु ) अधिक हो (मा कनीयोग्ने सातष्नो देवान्‌ इविषा 
निषेध) कम न हो (यः) जो अग्ने ! जिस घन से लेन-देन का व्यवहार करूं | 
: (६) मैं जिसे घन से व्यापार करने की इच्छा करता हूँ उसमें मुझे 
रुचि मेरी धारण करे । प्रजापति सोम, हे अग्नि, मैं नित्य प्रभु से प्रेरित होऊ l 
मैं प्रभु का प्रतिदिन उपासक हूँ--ववही मेरा प्रेरक हो | 


दोग्धरी गो हे प्रजापति ! प्रचुर पशुधन दीजिए। 
स्वस्थ सुन्दर तेज बढ्शाढी प्रजाएँ कीजिए॥ 
धर्म एवं अथ द्वारा पूणे हो सब कामना। 
सिद्धियाँ हॉ प्राप्त सब हो स्वस्थ तन उन्नतमना ॥ 
हिरण्यराभे कुबेर भगवन्‌ | आपसे है प्राथना । 
स्याम्‌ पतयोरयीणाम्‌ ऋचा वचन सार्थक बना॥ 
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RWA की छाया में 


सोमनस्य सूक्त 
| अथवेवेद काण्ड ३ सूक्त ३०] 
सहृदयं सांमनखमविद्दप वृणोमि वः । 
अन्यो अन्यममिइयत बस्सं जातमिवाघ्न्या ।' १॥ 
agaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमना । . 
जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्ति वाम्‌ ।[२॥ 
अर्थ--[ १ ] (a: ) दुम ( सहृदयं ) समान हृदय वाले ( सांमनस्यम्‌ ) 
मन से सम्यक प्रसन्नता ( अविद्देषम ) विद्वेषरहित ( कृणोमि १ si 
करता हूँ तुम ( अघ्न्या) अहिसनीय घेनु ५( वत्स जातं इव ) उतपन्न बछडे 
के समान ( अन्यो अन्य ) परस्पर ( अभि इयत्‌ ) सप्रेम वर्चो । 
[ २ ] ( पुत्रः ) पुत्र ( मात्रा ) माता से ( अनुब्रतः ) अनुकूल अतवाला 
हो । (Ra: ) पिता के प्रति (संमना भवतु) प्रीतियुक्त मनवाला हो, अनुकूल 
an भी हो । ( जाया ) स्री ( पत्ये) पति के लिए ( मधुमतीं ) माधुयंवाली 
(a वदतु ) वाणी बोळे | तथेव पति भी ( शान्ति वां ) शान्त होकर पत्नी 


३२९ 


सें सदा मधुर भाषण करे | 


अ ०० 
i है हृदय अविद्देषी में सुमना करू तुम्हे | 
वत्स जात गोवत्‌ तुम परस्पर बत्तों ब 
पुत्र माता पिता का अबुव्रत संमना ala | 
जाया मधुमती वाणी बोळे पति भी शान्ति से॥ | 


छन्द 
दय हो तुम सबका अविरोधी सन हो। 
बैर-विरोध बिसार 'प्रेसपूरित जग द हो॥ 
त्सळता aga सवके अन्तर | 
| अध्न्या गो 000 जात सम रहो परस्पर ॥ 
परमेश के अमृत-वत्स गण तुम सभी। 
हो का प्रेम 35 न लेण करो कभी ॥ १॥ 
पुत्र पिता का अतुबत्ती दो आज्ञाकारी। 
हो अनुकूछ AA सुखमूळ बिनय AA 
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३३० Kat की छाया में 


मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसारसुत स्वसा | 
सम्यञ्च; सत्ता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥३॥ 


येन देवा न वियन्ति नो च बिद्विषते मिथः | . 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहं संज्ञानं एरुपेश्यः॥४॥। ' 


[ ३ ] ( भ्राता ्रातारम्‌ ) माई-भाई को (मा द्विक्षन्‌ ) द्वेष कमी न 
करे (उत ) और ( स्वसा ) बहिन ( स्वसारम्‌ ) बहिन को (मा) नहीं 
ग द्वेष करे | ( सम्यञ्च ) सम्यक्‌ ( सब्रता ) समान ब्रतवाले ( भूत्वा ) होकर 
( मद्या ) मांगलिक ( वा'चम्‌ ) वाणी को (वदत) बोलो.। र डि 
o [४ ] (येन ) जिससे ( देवाः ) देवगण ( मिथः ) परस्पर ( न वियन्ति ) 
बिरुद्ध होते हैं। ( च ) और ( नो बिद्विषते ) विद्वेष नहीं करते ( तत्‌ ) वह 
. (वः ) तुम्हारे ( णहे ) घर में ( ष्मः ) करता हूँ | वु ) पुरुषों को 
( संज्ञानम्‌ ) सम्यक्‌ जानता हूँ ( ब्रह्म ) ज्ञान [ ग्राप्त करो ]।. : 5 
| न भाई भाई से द्वेघं न बहिन बहिन से। ' 
सम्यक समन्रंती होके बाणी बोले भद्गयुत्‌ . 
जिससे न विरुद्ध हाँ विद्वेष करें नहीं। | 
ओ_ __सस ज्ञान से संज्ञान करू तुम पुरुषां को ॥ 
प्रीतियुक्तः मनबाळा. सौम्य रहे सांता प्रति। 
जाया हो मधुमती रखे पति प्रति अविचळ रति II 
. बोले सब प्रेम पगे सदा शान्तियुक्त. सुसुधुर वचन l 
“जग कहीं नहीं होवे कलह कटुवा से दुखमय सदन]॥श। | 
| द्वेष नहीं रक्खे किंचित्‌ भ्राता. से भ्राता | 
भगिनी-भगिनी ,का द्वेष दूषित हो_ नाता ॥ 
भगनी भ्राता भी न हेषरत रहें परस्पर । 
रहे स्नेहसिंचित सुखमयःजीवन निशिवासर II 
होंवे समान व्रत केद्र ती बन्धु-स्वसा सम्यक सदा । .. 
बोळे कल्याणी परस्पर सुखप्रद वाणी सबेदा॥ II 
“पा जो सुमति विवेक यथा विद्वान परस्पर | 
हते ` . ` ` विरतहो RRI 
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ऋतचाओं की छाया सें KTT 


ज्यायस्वन्तथित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्तः सुधुराथ- 
र्न्तः | | 


अन्यो अन्यस्मै वल्यु वदन्त एत ada 
. संमनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ | 


~ म आर SS Sp NN 
. [९] ( ज्यायस्वन्तः ) उत्कृष्टतायुक्त ( चित्तिनः ) चेतना वाळे ( सुधुराः ) 
धुरन्धर होकर (W) विचरते ( संराधयन्तः ) सम्यक्‌ घनधान्य राज्य- 
समृद्धि को प्राप्त हुए ( मा वियोष्ट ) मत विरुद्ध होवो । ( अन्यः अन्यस्मै ) 
परस्पर, एक-दूसरे के लिए ( वल्गु ) मधुर, सत्य भाषण ( वदन्तः) बोलते 
हुए ( एत ) प्राप्त होवो । ( सध्रीचीनान्‌) समान छामाऽछाम से परस्पर 
सहायक ( संमनसः ) समान मन से ( वः ) तुम्हें ( कृणोमि) करता हुँ । 


श्रेष्ट चेता घुरन्धर हो विचरते संधनवान हो विरोधी न हो। 
परस्पर मूढु बोछते मिलो सहाय्य को सुमना एकमत करूं ॥ ५॥ 


वृथा कुतकं विवाद त्याग देते हैं कडुतर । 
कभी न करते द्वेष प्रेममय होते अन्तर ॥ , | 
तुस संब भी उसी विवेक को प्राप्त करो सम्यक वरो । 
तुम करो परस्पर प्रीति जन सम्पति सुमति नरो भरो॥ ४॥ 
विचरो तुस उत्कृष्ट, श्रेष्ठ गुण को धारण कर! 
सस Aa विज्ञानी संयक्‌ वनो घुरन्धर॥ 
करो किनारा. नहीं तजो पार्थक्य' विनाशक । 
लाभ-हानि में रहो परस्पर तुल्य सहायक ॥ 
सब मिळ-जुळभार वहन करो ऐक्यमत्य सद्भाव से | 
सम पथ पर संचालित करो जीबन वाहन चाव से ॥ ५॥ 
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समानी प्रपा सह वोऽन्नमागः समाने योक्त्रे सह चो युनज्मि | 


सम्यश्चोगिनि सपयतारा नामिनिवाभितः ॥६॥ 
सप्रीचीनान्व; संसनसस्कृणोम्येकश्रष्टीन्त्संवननेन, सर्वान्‌ | 
देवा इवासृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु || ७ ॥ 
- , ६६] ( वः ) तुम्हारी ( प्रपा ) प्याक (समानी) समान हो (वः) तुम्हारे 
(aama: ) खानपान ( सहद ) एकसा हो | ( वः ) तुम ( समाने ) समान 
(RA) जुए में ( सह ) संगी हो ( युनज्मि ) मैं जोतता हूँ । ( अरः ) 
आरे ( अभितः ) पारो ओर ( नामिमिव ) नाळ में लगे के समान मिलकर 
( अगि ) अभि को ( araa: ) सम्यक तुम ( सपर्यत ) सुसेवन करो । 
[७] ( बः) तुमको ( सप्रीचीनान्‌ ) सह adma ( संमनसः ) परस्पर 
सह मन ने ( एकश्रष्टीन्‌) एक कार्य में शीघ्र प्रवृत्त होने वाले ( सर्वान्‌) 
_ सबको ( संवननेन ) सह उपकार से ( कृणोमि ) करता हूँ | तुम ( देवाः इव ) 
(पात. ( अमृतं अमरत्व सी ( रक्षमाणाः ) ति bt हुए 
: ) सायं प्रात | प्रेमपूर्वक र वः ) तुम्हा नसः 
सुमनता की भावना ( अस्तु ) [ सदा ] हो l EOE | 
सम IT तव अन्नभाग सह सस. जुए में जोतता सह । 
सम्यक अभि को सेवो अभितः अरा नाभिवत्‌॥ ६॥ 
सध्रीचीन समना ae सबको संवनन से करू मैं । 
देवोंबत्‌ अमृत-रक्षा करते सायं प्रातः तुम सुमना हो ॥ II 
खानपान जळपान स्नान के धाम एक हां। 
एक जुए में जुतो तुम्हारे थान एक हों॥ 
यथा चक्र के आरे सारे एक नाभि पर। 
“एक्‌ केन्द्र पर होते हैं. एकत्र परस्पर॥ 
तुम इसी भाँति समवेत हो सम्यक हितसाधन करो । 
नित सास्य अभि का विश्वजन सेवन करो यजन करी ॥ ६॥ 
तुम होवो सह वत्तेमान साथी उद्योगी । 
सम आचरण प्रवृत्त तुल्यथमों संभोगी॥ 
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अथ शान्तिप्रकरणम्‌ 
शं न इन्द्राशी भवतामवोभिः श॑ न इन्द्रा वरुणा रात हव्या | 
शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयो श॑ न इन्दरा पूषणा बाज साती ॥शा 
अर्थ--( शं नः) हमें शान्तिप्रद ( इन्द्राझी ) इन्द्र तथा अग्नि 
( अवोभिः ) रक्षा तया अन्नादि साधनों से ( भवताम्‌ ) होवे । ( रात च्या 
दान अन्नादि हव्यों के आस करने वाले, ग्रहण करने वाले ( इन्द्रा बरुणा ) 
इन्द्र तथा वरुण हमें ( नः शं ) कल्याणकारी हो | तथा दाता ( इन्द्रा सोमा ) 
र ठ सोम ( युविताय ) सुखैश्चये के छिए ( श॑ यो ) कल्याण, शान्तिप्रद 
` €। ( इन्द्रा पूषणा ) इन्द्र तथा पूषा ( वाज सातौ में 
TE MAR ( शं न भवताम्‌.) र हों॥ १॥ उ नि 
i त्रिष्टुपू 
इन्द्र अभि रक्षाथ शं ही हमें, दान हव्य, इन्द्र वरुण झं हॉ। -: 
सुविताय इन्द्र सोम श॑ हमें इन्द्र पषा वाज प्राप्ति मै झं हों ॥ १॥ 


सकळ हितैषी सरळ ' शुभेषी रहो परस्पर। 

प्राप्त करो अभ्युदय तथा निःश्रेयस का वर्‌ ॥ 
तुम सब देवों के तुल्य ही अमृतत्त्व रक्षक रहो। 
सायं प्रातः सुन्दर सना होवो सुख सम्यक लद्दो ॥ ७॥ 


सखी छन्द 
शां करे ज्योति-वैभव से safa सदेव हमारा । 
रक्षा साधनों धनों से बहुविधि अन्ना के द्वारा॥ 
जळ-अन्न आदि के दाता ग्रहणीय सत्व-संग्राहक। 
हो इन्द्र वरुण जीवन में हमको चिर शान्ति विधायक॥ 
सुबिताय-सुखद जीबन हित सम्पूर्ण सुखद साधन हित | 
हो परम शान्ति के दाता wR T ao 

Tang जीवन-विफास के क्षण मे 

सा हक पोषक पूषा जीवन में ॥ 


३२३ 
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शं नो भगः ag न! शंसो अस्तु शं न पुरन्धि UG सन्तु राय; | 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः श॑ नो अयंमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 


` (मगः नः झं) मग अर्थात्‌ ऐश्वर्य हमें शान्तिग्रद हो ( शंसः नः शम्‌ 


उ ) झंसा-प्रशंसा, उपदेश-स्तवन हमें शान्तिमय हो। ( पुरन्धिः ) बहुतों 
के धारक बुद्धि या देह, पुर ब्रझाण्डबारक (शां' नः) हमें शान्तिमय हो 
( रायः शा उ सन्तु ) धन शान्तिमय हो ( सु यमस्य सत्यस्य शस; ) उत्तम 
नियामक सत्य का उपदेश ( शं नः ) हमें शान्तिमय हो ( पुरुजातो अयमा 
झं नः अस्तु ) बहुप्रसिद्ध न्यायकारी हमें arang होवे ॥ II 


_ अग हमें शं हो शंसा शं हमें शं हमें पुरन्धि शां राय भी हो। 
सुयम सत्य की शांसा शं होवे बहुख्यात अयमा शं हो हमें ॥ R II 


वरणीय प्रकाशक राजा तेजस्वी नायक सारे। 
धन अन्न सैन्य ज्ञानां से नित सुखद शान्ति विस्तारे ॥ 


गुरुशिष्य शान्तिकर हाँ वे रवि सोम शान्ति विस्तारे । . 


विद्युन्माला ढा झंझा हो शं हमको सांझ सकारे॥ १॥ 
भग हमें शान्तिमय. होवे दे शान्ति प्रशंसा हमको | 
पुरधारक बुद्धि हमारी शं करे हरे घन तस को। 
हो शान्तिमती कल्याणी सम्पत्ति झान्तिप्रद्‌ हो घन॥ 
दें शान्ति हमें सुनियन्ता सत्योपदेष्टा सज्जन | 
द्‌ शान्ति अयंमा हमको सुप्रसिद्ध न्याय अधिकारी) ' ` ' 
सत्योपदेश के द्वारा हो शान्तियुक्तं नर-नारी॥२॥ . 
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घन चपला हो कल्याणी आन्तरिक शान्ति-विस्तारक । 
` बरसे अविरळ जळधारा हो बाह्य समृद्धि सद्दायक॥ 


SO > 5 l as ~ 


RWA की छाया सें ३३५ 


शं नो धाता शसुधर्ता नोअस्तु शं न उरूची भवत स्वघामिः । 
शं रोदसी बृहती श॑ नो अद्रि श नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 


श॑ नो अग्निज्योतिरिनीको अस्तु शंमित्रावरुणावश्विना शम्‌। 
X न, सुकृता सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभिवातु वात; ॥४॥ 


( घाता नः शम्‌) पालक हमें शान्ति देने वाला हो । (aa नः 
शं उ ) धारक हमें शान्तिप्रद्‌ हो ( उरूची ) उरू विशद बहुत सी वस्तुओं 
को प्रास कराने वाली भूमि हमें शान्तिप्रद हो ( स्वधाभिः) अन्न-जलों के 
साथ ( बृहती रोदसी ) विशाल द्यावापृथ्वी लोक (झं) शान्तिदायक हों 
kak: नः शं ) पवेत-बादळ हमें शान्तिप्रद हों ( देवानां सुहवानि श नः सन्तु) 
देवों के उत्तम स्तवन-गाऩ हमें. शान्तिदायक हों ॥ ३ ॥ 

(ज्योतिः अनीकः अभिः शं नः अस्तु) उ्योति-सेन्य-अम्नि हमें शान्तिदायक 

हों । ( मित्रावरुणौ शं नः, अश्विना शं ) मित्र-वरण-अच्विन्‌ देव हमें शान्ति- 
दायक हों ( सुकृतानि ) पुण्यात्मा सत्कर्मियो के सुझत्य ( शं नः ) हमें शान्ति 
दें ( इषिरः वात शं न अभिवातु ) गमनशील वायु हमें शान्तिदायक होता 
हुआ सब ओर बहे || ४ Il 


घाता हमें शां धत्तो शं हो हमें उरूची याता हमें ज्ञं घत्तौ श॑ हो हमें उरूची स्वधाओं से हमें शददो। | AG 


बहती द्यावाष्टृथ्वी शं हो अद्रि शं देवों के सुहव शं दां हमें ॥ ३॥ 
ज्योति सेना का अग्नि हमें शं हो शं मित्र वरुण अश्विन शं दो । 


सुक्कतियों के सुझृत्य शं हमें गसनशील वात शं हो बहे ॥४॥ 
— e पावा Á 


'धाता शं करें हमारा धत्ती श करे हमारा! 
`, शंकरे. हमारा भू ये अन्नादि स्वघा के द्वारा॥ 


यह. अन्तरिक्ष यह प्रथ्वी वर्धेनशीला सुविशाढा | 
दें शान्ति हमें जीवन. में गिरिमाढा नीरदमाढा ॥ 
देवों के विज्ञ जनों हों शान्तिप्रसारक प्रवचन । 
: ` ` देवाँ के स्तवनगान से हों शान्तिसमन्वित जीवन ॥ ३॥ 
जो ज्योति सैन्य वाहा है बह अग्नि शान्ति विस्तारे | 
। , हां करे देव अदिवन है जीवन :में सदा. हमारे ॥ 
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श॑ नो द्यावापृथिवी पूवहृतो शमन्तरिक्ष दशये नो अस्तु । 
शं न ओपधीषेनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पति रस्तु जिष्णुः ॥ ५ ॥ 


(day पूर्व हूत, पूर्व प्रशंसित दोनों द्यावा-पृथ्वी हमें शान्ति- 
दाता हों (अन्तरिक्षं दृशये नः शं अस्तु ) अन्तरिक्ष देखने के ढिए. 
हमें शान्तिप्रद हों ( वनिनः औषधीः ) वन्य औषधियाँ ( नः शं भवन्तु ) 
हमें श होवें | ( रजसस्पतिः जिष्णुः नः शम्‌) लोकों का पालक स्वामी 
विजेता हमें शान्तिमय होवे ॥ ५ ॥ 
पूवे हूत द्यावाएथ्वी शं हमें अन्तरिक्ष देखने को। 

वन्य ओषधियाँ हमें शं होवें जयशीळ लोकपति शं होवे ॥ ५॥ ` 





जो युगल परस्पर प्रेमी अनुरक्त मित्र हितकारी | 
जो वरण करें आपस में जो मित्र वरुण नर-नारी ॥ 
वह मित्र वरुण हमको हों अश्विन चिरशान्ति विधाता | 
दं शान्ति पुण्य कर्मा से हमको सुकृती जन त्राता ॥ 
सब ओर प्रवाहित Ad निरुपद्रब बात हमारे | 
अति गतिमय बह जीवन में सबंदा शान्ति बिस्तारे ॥ ४॥ 
हों शान्तिदायिनी हमको Jaa सुखकारी। 
जो पूर्वं प्रशासित वन्दित सत्कायंडीन नर-नारी ॥ 
_ आकाश शान्तिमय होवे हो दर्शन हेतु सहायक । 
सम्पूणं वन्य ओषधियाँ हों हमको शान्ति प्रदायक ॥ 
सम्पूणं लोक लोकान्तर पाक पति विजयी स्वामी । 
हो हमें शान्ति का दाता लोकेश जगत्पति नामी ॥ ५॥ 
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ऋचाओं की छाया सें ३३७ 
शंन इन्द्रो वसुभिदेवों अस्तु शमादित्येभिवरुणः सुशंस; | 
- NS ७ Aa 
शं नो रुद्रो रुद्रेभिजलापः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह शृणोत | । ६॥ 


IN SS ee नमक manah 





( देवः इन्द्रः वसुभिः ) इन्द्र, देव agai सहित (न झं) हमें शं 
हो । सुशंसः वरुणः ) प्रशंनीय वरुण ( आदित्येमिः ) आदित्यों के साथ (शं ) 
arang हों--जलराशि द्वादशादित्य सह तथा भेष्ठ तेजस्विता से युक्त 
प्रशंसनीय पुरुष--( रुद्रेभिः रुद्रः ) रुद्रों सहित रुद्र ( जलाषः ) 
जलों का आधार (नः शं ) हमें शान्ति दे ( ग्नाभिः त्वष्टा ) वाणियों सहित 
त्वष्टा ( नः) हमारे ( इह ) यहाँ dag वचन सुने ॥ ६ ॥ 


बसुओं से इन्द्रदेव शं होवे आदित्यां से सुशंस agy | 
रुद्रों से जलाष रुद्र शं हमें सवाक त्वष्टा.सुनें शं यहाँ हमें ॥ ६॥ 
देवेन्द्र शान्ति दे हमको सस्यंक वसुआं के द्वारा। 
इं बरुण शान्ति सुप्रशंसित आदित्य करों के द्वारा ॥ 
हों रुद्रदेब प्राणाँ से हमको चिर शान्ति प्रदाता | 
शीतल जळवत्‌ सुखदाता संताप विनाशक त्राता ॥ 
त्वष्टा सब सुन हमारी मंगळ वाणी कल्याणी | 


बह शिल्पकार निमीता हो हमें शान्ति बरदानी ॥ ६॥ 


२२ 
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३३८ ऋचाओं की छाया सें 


श॑ नः सोम भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः Ag सन्तु यज्ञा! | 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शं बस्तु IR: ॥ ७॥ 
शं नः दर्यं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतख्नः प्रदिशो भवन्त्‌ | 
शं नः पर्वता प्रबयो भवन्तु श॑ नः सिन्धवः शश्च सन्त्वापः ।। ८॥ 


( सोम ) हमें झान्तिदायक हो (ब्रह्म ) ब्रह्म इमं शान्तिदायक हो 
( ग्राबाणः ) Jaka हमें शान्तिदायक हो । (यजाः) ये H हमं शान्ति दें 
( प्रसवः ) औषधियाँ, उत्तम सौभाग्यशीला , महिलाए ( वेदिः ) यशवेदिका 
( स्वरूणां तय; ) सुन्दर प्रशस्त मितियाँ, स्तम्भ यंत्रार्थं छन्दादि हमें 
शान्तिदायक हो ॥ Il 5 | 
( उरुचक्षाः सूर्य: ) बहु तेजस्वी सूर्य (नः शं उदेठु) हमें शान्ति के 
लिए उदित हो । ( चतखः प्रदिशः नः शं भवन्तु ) चार म्रदिशाए हम शान्ति- 
प्रद होवे । (aaa: पर्वताः नः शं भवन्दु) दद्‌ पर्वतगण शं हों ( सिन्धवः आपः 
शं सन्तु ) नदी सिन्धु जळ संघ हमें शान्तिदायक हां ॥ ८ ॥ 


सोम शं हो हमें ब्रह्म॑ शं होवे ग्रावाण शं हो यज्ञ शं हो हमें । 
शं हमें स्वरू की सितियाँ होंदे, अस्व श॑ हो वेदी झां होवे ॥ ७॥ 
A 


l ष्ड्प्‌ - . wN 
उरू चक्षा सूर्य हमें शं उगे, चार प्रदिशायें श॑ | 


ध्रव पर्वेतगण हमें शं हो, सिन्धु आपराशि शं हो हमें ॥ ८ ॥ 
> DS 2322 Dan MSS A MS पपप 


रस सोम चन्द्र औषधियाँ आत्मज प्रिय शिष्य प्रजाये । 
दें ब्रह्म शान्ति सुख हमको घन अन्न वेद सु-क्रचार्य ॥ 
दे. शान्तिमेध ज्ञानीजन , इसको वाणी के नायक l 
हों यज्ञ यज्ञ की वेदी ओषधियाँ शान्ति प्रदायक ॥ 
यजमान पुरोहित वेदी रस Mag निष्पादक | 
Tera छन्द का चिन्तन हो हमें शान्ति सुखसाधक ।। ७॥ 
सूरज तेजःशाढी का शुभ शान्तिद्देतु उद्यन हो! 
चारों प्रदिशायें हमको. धुव पवत शान्तिसदन हो । 
नद सिन्धु सरित्‌ का जीवन विस्तारे शान्ति मनोरम | 


निझेर प्रवाह कळरब से सुख शान्ति लाभ पाय हम ॥ ८॥ 
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शं नः पर्जन्यों भवतु प्रजाभ्यः शं 


ऋचाओं की छाया सॅ 
शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः 
श॑ नो विष्णुः शय्नु पूषानो अस्तु 
श॑ नो देवः सविता त्रायमाण! 


३३९ 


शे नो भवन्तु मरुतः स्वरका! | . 
श॑ नो भवित्रं शम्वस्तु वायु: ॥९॥ 
शे नो भवन्तूपसो विभातीः | 

न! क्षत्रस्य पतिरस्तु शम्थु॥। १०॥। 


( अदितिः जतेमिः नः क्ष ) अदिति या 
MAT नै म नः शं) अदिति तो से हमें सं हो (ख 

{चा LEAN $ मरतः ) 
प्रशस्त मरुत ५ नः श भवन्तु ) इमे शं हों । विष्णु पूषा तन 
वायु ये सब हमें शान्तिदायक हां॥ ९ ॥ 2 (तितर) भवितव्यता, 


( सविता त्रायमाणः देवः शं नः ) सर्वोत्पादक प्रेरक रक्षक देव हमें शं हों 
( उषसः विभातीः शं नः भवन्दु ) उषाओं की कान्तियाँ हमें शान्तिमय हों 
( पजन्यः प्रजाभ्यः नः शं भवतु ) बादळ अजाओं के लिए हमें शान्तिमय होवे 
(क्षेत्रस्य पतिः शम्सुः शं नः अस्तु ) क्षेत्र का स्वामी शान्ति देने वाळा हमे 


शान्तिग्रद होवे ॥ १०॥ 


MRR | 0 ० 
अदिति रतं द्वारा शं हमें हो, प्रशस्त मरुत्‌ शं हो हमें। 
विष्णु हमें शं पूषा हमें शं हो, अवित्र हमें श॑ बायु श॑ हो ॥ ९॥ 
त्रायमाण देव सविता शं हो कान्तिमती उषाएँ शं Hi 


प्रजाथ पजेन्य शं हमें हो, क्षेत्र के पति शम्भु शं हमें हो॥ १० ॥ 


हो अदिति अखण्ड ब्रतों से सुखदायक शान्तिप्रसारक | 
उत्कृष्ट प्रशस्त सरत्‌ भी प्रिय रहे शान्ति विस्तारक। 
हो व्यापक विष्णु, पुष्टिकर पूषा ओ' वायु सुखारी। 
भवितव्य अनागत हावे हमको मुद मंगलकारी॥ ९॥ 
रक्षक होकर जगप्रेरक सम्पूणे बिइव उत्पादक | 
वह सवितादेव हमारी हो सदा शान्ति का साधक | 
शं हमें उषाएँ अरुणिम हों परम कान्ति शोभान्बित। 


हो सुखद क्षेत्रपति Hg पजन्य प्रजाओं के दि॥ १०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३5५ ऋचाओं की छाया में 


श॑ नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श॑ सरस्वती सहधीमभिरस्तु | 
शमभिषाच ag रातिषाचः शं नो दिव्या पाथिवा शं नो अप्या।११। 





विश्वदेवाः) Rala गण, दिव्य शक्तियाँ (देवाः) दाता होते 
हुए (नः शं aa) हमें शं होवे। (सरस्वती सहधीमिः झं अस्तु) 
( सरस्वती बुद्धियों सहित हमें शांतिमय होंवे। ( अभिषाच रातिषान्चः झा) 
आम्यन्तर तथा बाह्य पदार्थो से लेने वाले हमें शं हो। ( दिव्याः fla 


अप्याः ) दिव्‌ पृथ्वी जल से सम्बद्ध पदार्थ ( झं नः ) शान्तिम हमें हों ॥११॥ 








Raaka दातार शं हाँ हमें सरस्वती थियों सहित झं हो । 


शं अभिषाच रातिषाच रां दिव्य पार्थिव जलीय शां हमें ॥ ११॥ 
AP 


दिव्यता हेतु हाँ हमको नित विश्वदेव हितकारी | 
अज्ञाओं सहित सुविधा हो सरस्वती झां कारी ॥ 
अभ्यन्तर बाह्य जगत्‌ से सम्बद्ध वस्तुगण प्राणी 
हो हमें दिव्य पार्थिव जळ अन्तस्थ वस्तु कल्याणी ॥ 
त्रयढोक शान्तिकर होवे त्रयळोक जन्य जीवन भी । 
कर दें अशान्ति का निरसन कर दें अशोक तन-मन भी || १२ ॥ 
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ऋचाओं की छाया में ३७१ 


श॑ नः सत्यस्य पतयो भवन्तु श॑ नो अवन्त; शम सन्तु गाव! । 


शं न; ऋभवः सुकृतः सुहस्ता; शं नो भवन्त पितरो हवेषु ॥ १२॥ 


rn आज. आ. 





( सत्यस्य पतयः ) सत्य के स्वामी ( नः शं ) हमें शान्ति दे । ( अर्वन्तः 
नः शं गावः शं उ सन्तु ) अइव-गायें हमें शान्तिप्रद हों। ( सुकृतः सुहस्ताः 
TAT: ) उत्तमकृती सिद्धहस्त शिव्पीजन ( नः शं ) हमें सुख दें ( हवेषु ) यज्ञ 


संग्रामों में (पितरः) पितर लोग (नः शं मवन्तु) हमें सुख-शान्तिमय हों ॥ १२ ॥ 


सत्य के पालक हमें श॑ होंवे, शं हमें अरव गोवृन्द श॑ होवे । 


'सुक्कती सुहस्त शिल्पी श॑ हमें, पितर gat में हमें शांति द्‌ ॥१२॥ 





सब सत्यधर्म के पाढक हों हमें शान्ति के कारण | 
हों गोधन हमें शान्तिसय दें अरव सब पशुगण 
सुन्दर ऋतियों के कत्ती सब सिद्धहस्त ज्ञानी जन | 
सब भव | शिल्प विज्ञानी ] दें हमें शान्ति नित नूतन ॥ 
a में सङ्ग्रामा में हों हमें पितरगण शोभन। 
निज अनुभव भण्डारों से वह करें शान्ति सुख-वणेन ॥ १२॥ 
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३४२ ऋचाओं की छाया में 
शं नो अज एकपादेबो अस्त शं ASR EN श॑ समद्र! । 
शं नो अपां नपात्‌ पेरुररत शं नः पृश्निभवत्‌ देवगोपाः ॥१३॥ 


क स्ट O OO 


( एकपाद्‌ ) एक 'चरण में ब्रह्माण्ड स्रष्टा तथा घारक, पालक ( अजः) 
अजन्मा ( देवः ) प्रकाशक ( नः शं अस्तु ) हमें सुखद हो । (अहिदुध्न्यः नः 
शं ) मेघ अन्तरिक्ष समुद्र हमें शान्ति दें ( अपां ) जळो में ( नपात्‌ ) चरण 
रहित [ नावें ] ( पेरुः ) पार करने वाली होकर (नः शं ) हमें कल्याणकारी 
हों ( देवगोपा एदिनः नः ) देवों से रक्षित आकाश हमें शान्तिमय हो ॥१३॥ 

—— Ne” 
अज, एकपाद्‌ देव हमें शं हो, मेघ श॑ हो समुद्र शां होवे । 

अपादू जळ नोका पार करे शं, देवगोपा आकाश शं हमें हो॥१३॥ 

त्त्य S 
सबज ग को एक चरण में जिसने धारा-विस्तारा । 
वह देव अजन्मा हमको दे सुखद शान्ति की धारा ॥ 
हो हमें शान्ति का दाता नभ-मण्डळ में घन-गर्जन | 
a सुखद शान्तिविस्तारक हमको समुद्र गगनांगन ॥ 
AAN सुखद बनायें निर्विघ्न पार ले जायें। 
हो हमें शान्तिप्रद अत्र जळ्यान तथा नौकाएँ ॥ 
बहु दिव्य शक्तियों द्वारा रक्षित आकाश निराळा | 
सुविशाळ सुखों Ka दे शान्ति हमें द्युतिवाढा ॥ १३॥ 
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ऋतचाओं की छाया में ३३३ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ १४॥ 
श नो वातः पबत शं नस्तपतु सूर्य; । श॑ न; कनिक्रद देवः 
पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥१५॥ 





~I ns wo a a तिमि मलिन पनन 


( इन्द्र ) परमेश्वर ( विश्वस्य ) विश्व का ( राजति) विराजता है; 
राजा है । [ वह | द्विपद-चतुष्पदो में हमारे सुखद हो ॥ १४॥ 


( झं नः वातः पवताम्‌ ) सुखद वायु हमें बहे । ( नः सूर्यः श तपतु ) 
हमारे लिए सूर्य शान्ति-सुखदायक तपे ( कनिक्रद्‌ देवः पर्जन्यः ) गरजने 
बाला दिव्य मेघ हमारे लिए सुखपूवक बरसे ॥१५॥ | 


द्विपाद्‌ गायत्री 


इन्द्र बिइव-विराजता हमें शं हो द्विपदू-चतुष्पदों को ॥ १४॥ 
अचुष्डुप्‌ 

बात शं हमें बहे सूर्य हमें झ॑तपे। 

शं गरजते पजन्य ` हमें दिव्य अभिवष ॥ KA Il 





जो इन्द्र बिइव का राजा ऐश्वर्यवान्‌ TAIR, 
जो शोभित विद्युत्‌ के सम जगती के भीतर-बाहर। 
बह द्विपद्‌-चतुष्पद के हित हो सुखद सदा हितकारी, | 
बह पुत्रादिक पशु-घन की नित रक्षा करे हमारी॥ १४॥ 


नित वात बढे सुखकारी हम सबके छिप झांतिप्रद्‌ | 
नित तपे सुखकारी हुम सबके लिए शान्तिप्रद ॥ 
सब ओर हमारे बरसे गर्जित पर्जन्य द्व्य घन। 
हो शान्ति हेतु हम सबको उनका गजेन-अभिवर्षण ॥ १५॥ 
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इ४४ ऋचाओं की छाया सें 


अहानि शं भवन्तु नः श रात्री प्रतिधीयतास्‌। शं न 
इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रात हव्या | झं न 
इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुबिताम शंयो ॥ १६॥ 

| यजु० ३६, मंत्र ८, १०, ११ 


( अहानि नः शं भवन्तु रात्रिः शं प्रतिघीयताम्‌ ) दिन हमें शान्ति को 


हों, रात्रियाँ शान्ति हमारे प्रति धारण करें ( इन्द्राग्नी ) विद्यत-अग्नि हमें 
सुखद हों रक्षाओं से, देने योग्य सुख वस्तुओं वाले ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र- 
वरुण, विद्य॒त्‌-जळ हमें शं हों ( इन्द्रापूषणा ) विद्युत्‌-प्रथ्वी हमें शं हों, अन्न 
सेवन के छिए युद्धों में ( इन्द्रासोमा ) विद्युत्‌ औषधियाँ ( शंयो ) सुख की 
( सुविताम ) प्रेरणा के लिए शान्तिप्रद हमें होंवे ॥ १६ ॥ 


अतिशकरी छन्द 
दिवस हमें शं होवें रात्रियाँ शं हमें धारें। 
इन्द्राग्नी शं होंवे हमें रक्षा से, श॑ इन्द्र वरुण दान हव्य से॥ 
इन्द्र To अन्नएणों में शं ğı 
इन्द्र सोम सुख-ग्रेरणा को शम्‌॥ १६॥ 


दिन शान्ति द्ेतु हमको हो निशि करे शान्ति को घारण | 
इन्द्रासि सुरक्षा द्वारा हो हमें शान्ति सुख-कारण ॥ 
जल-अन्न आदि के दाता ग्रइणीय सत्ब-संप्राहक | 
A इन्द्रवरुण जीवन में हमको चिर शान्ति विधायक ॥ 
ऐश्वयंढाम होने पर जीवन-विकास में रण में | 
हो इन्द्र शान्तिकर हमको पोषक पघा जोवन Fu 
भरणा सुखद जीवनहित a सुखदे साधन हित । 
हों परम शान्ति के दाता देवेन्द्र सोम हमको नित ॥ १६ ॥ 
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ककन डो he 


Kasi की छाया में ३३४५ 


शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु 
नः ॥ toll यजु० ३६-१२ 


द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः एथिवी शान्तिराप३ शान्ति- 
रोषधयः शान्त : । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तित्रेह्न- 
शान्तिः सब शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्ति- 


रेधि ॥ १८ ॥ यजु० ३६-१७ 


( देवी आपः ) दिव्य गुणयुक्त जर (अभिष्टये पीतये ) अभीष्ट 
को पाना (नः शं भवन्तु) हमें सुखद होवे (नः शंयोः अमिखवन्तु) हमारे लिए 
सुख की सब ओर से वर्षा करें ॥ १७॥ 

( द्यौः शान्तिः ) युळोक शान्तिकारक हो ( अन्तरिक्षं शान्तिः IP 
शान्तिः आपः शान्ति ओषधयः शान्तिः) अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल और ओषधियाँ 
शान्तिकारक हों । ( वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्व 
शान्तिः ) वनस्पतियाँ, ad देवगण, ज्ञान, परमेश यह सब शान्तिकारक हों 
( शान्तिः एव शान्तिः ) शान्ति ही शान्ति हो । (सा मा शान्तिः एषि ) वही 
_पूणं शान्ति मुझे प्रात हो ॥ १८॥ _ 

गायत्री छन्द 2 
दिव्य आप शं हों हमें । पीने तथा अभीष्ट को। सुख अभिवषो करे ॥ १७॥ 
रिक शक्करी छन्द 
द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति एथिवी 
शान्ति आप शान्ति औषधियाँ शान्ति । 
चनस्पतियाँ शान्ति विशवदेव शान्ति त्रह्मशान्ति 
सर्व शान्ति शान्ति एव शान्ति वो मुझे शान्ति हो॥ १८॥ 
छि z | 
aka हेतु हो हमको अभिळषित पक हेत हो हमको अभिढषित सिद्धि की कारण 

सब दिव्य शक्ति कल्याणी हमको अतिशय मनभावन ॥ 

सब ओर हमारे ऊपर वह शान्ति-सुधा बरसाय | 

पीने को इष्ट सिद्धि को जळ दिव्य सौख्य सरसार्य ॥ १७॥ 

हो हमें द्युळोक शान्तिमय हो पृथ्वीहोक शान्तिसय । 

हो अन्तरिक्ष निरुपद्रव यह आप अशोक शान्तिमय ॥ 





ee AA 
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३४६ ः चर्चाओं को छाया सें 


तच्च॒धुर्देवद्दितं पुरस्ताच्छुक्रशृच्चरत्‌ । पश्येम शरद! शतं 
जीवेम शरदः शत शृणुयाम शरदः शतं IANA शरदः शत- 

मदीना! स्याम शरद! शतं भूयश्च शरद) शतात्‌ ॥ १९ ॥ 
ago ३ ६-२४ 


(तत्‌ देवहितं) वह i का हितसाधक (शुक्र) तेजस्वी 
शुद्धस्वरूप ( चक्षुः) सयका दशक [ ब्रह्म ] ( पुरस्तात्‌) पहले से ही 
( उच्चरत्‌ ) उत्कृष्टता ma है। हम उसे ( पश्येम शरदः शत) 
सौ वर्ष तक देखें ( जीवेम शरदः शतं ) सौ वर्ष तक [ देखने को ] जीते 
रहें। ( श्रणुयाम शरदः शतं ) सौ वर्ष तक सुनें ( प्रब्रवाम शरदः शतं ) 
सौ वर्ष प्रवचन करें ( अदीना स्याम शरदः शतं ) अदीन सौ वर्ष तक जिये 
( भूयः शरदः शतात्‌ ) और सौ वर्ष से भी अधिक होकर [ जियें ] ॥ १९॥ 











छन्द झुरिक्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ 


वो चक्षु देवहित, पूवे से शुक्र उत्कृष्ट | देखें शत वर्ष उसे, जिएँ 
शत वर्षो तक, सुने उसे शत शरद प्रभाषें शत शरद तक, अदीन 
होवे शत शरद होवें शताधिक तथा ॥ १९ || 


औषधी वनस्पतियाँ भी हो शान्तिमयी कल्याणी । 
सब देव शान्तिकारक हों दे शान्ति . वेद की बाणी ॥ 
हो ब्रह्म शान्ति सुखदाता हों पणे शान्तिकर सारे। 
शान्ति ही शान्ति जो होवे हम उसी शान्ति को घारे॥ १८॥ 
सबका इष्टा जोतिघेन जो ब्रह्म विश्व का ळोचन। 
जो देवों का Rara सर्वोपरि बिज्ञ सनातन ॥ 
उसकी ही परम्‌ कृपा से शत शरद करें अवलोकन । 
उसको: ही छखें सुनें हम शत शरद्‌ प्राणकर धारण ॥ 
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ऋचाओं की छाया में | ३३७ 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति। Kar 
जयोतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ Ro II 
येन कमाण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति बिद्थेषु धीरा! । 
यदपूर्व य क्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कटपमस्त्‌ ॥ २१॥ 


MSS OC मिल 0 
जो दिव्य शक्तिसम्पन्न मेरा मन सोते और जागते इए दूर-दूर 
भटकता है, जो ज्योतियों की ज्योति है वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों 


बाला हो ॥ २० Il 

जिससे कर्मशील जन कर्म से, मनीषी जन यश तथा धीर युद्धो 
में कर्म करते हैं, जो प्राणियों में अद्वितीय अन्तस्थ है। वह मेरा मन उत्तम 
Segi वाळा हो ॥ २१ ॥ 


जो देव जागते दूर जाये तथैव सोते का भी जाता है । 
दूरगामी ज्योतियों की एक ज्योति बो मेरा मन शिवसंकल्प हो ॥ २० ॥ 
जिससे कर्मी कर्मा' को मनीषी यज्ञां को धीर युद्धों को करते। 
जो अपूर्व प्रजाओं में पुज्य वह मेरा मन शिवसंकल्प हो ॥ २१॥ 
EARO ४९० 3258! पप > स्स्स 


शत वर्ष सुनें प्रवचन हम, शुभ भद्र बचन गुण-कीतन। 

हम करें पतितपावन का शत-शत झरदों तक प्रबचन ॥ 
दीनतारहत होकर हम शत शरद स्वतन्त्र निरन्तर । 
शत बत्सर से भी ऊपर हम पायें जीवन का वर ॥१९॥ 
जागृति में ga में जो दूर-दूर जाता : | 
जो अनुपम दिव्य शक्तिमय dala में भटकाता हे.॥ 
जो दिव्य दूरगामी है जो ज्योति ज्योति का सन। 
हो शिवसंकहपाँ .बाळा वह ही मेरा मन भगवन्‌ ॥२०॥ 
कसैण्यमनीषी मानव सत्कृत्य यज्ञ DN । 
जिसके द्वारा मेधावी नाना - कर्मा को करते ॥ 
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३४८ ऋचाओं की छाया सें 


यप्रज्ञानमत चेतो तिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
amasa किंचन कर्म क्रियते तन्मेमनः Ra. 
सङ्कल्पसस्तु || २२ II 
येनेदं भृतं सुवन भविष्यत्‌ परिगृहीतमसृते न सर्वम्‌ । येन 
यज्ञस्तायते सक्षहोता तन्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु ॥ २३ ॥ 


जो ज्ञान, चेतना और धैर्य का साधन है जो प्रजाओं में अमर 
ज्योतिं-सा है । जिसके विना कोई काम नहीं होता, वह मेरा मन शुद्ध पबित्र 
विचारों वाला हो | २२ || 

जिस अमृत रूप मन से यह सब भूत, वर्तमान और मविष्यत्‌ 
परिण॒द्दीत होते हैं | जिससे सप्त शीषण्य प्राण सात होता रूप से यजन करते 
हैं वह मेरा मन शिवसंकल्पमय हो ॥ २३ ॥ 


जो प्रज्ञा बुद्धि धृतिमय प्रजा अन्तर में असत ज्योति है . बुद्धि ध्ृतिमय प्रजा अन्तर में अमृत ज्योति हे | 
जिस बिना न कोई कमे हो सके वह मेरा मन शिवसंकल्प हो ॥ २२॥ 
जिस अस्त से भूत सुबन भविष्यत्‌ सर्व परिगृहित FI 
जिससे सप्त होता यज्ञ रच वो मेरामन शिवसझुलप हो ॥ २३॥ 


जो पूर्य प्रजाओं में है अदभुत अन्तस्थरूप मन | 
हो शिवसंकल्पां वाळा ag मेरा सन भगवन्‌ ॥ २१॥ 
जिसमें घृति ज्ञान चेतना की जगती ज्योति निरन्तर । 
अविनरवर ज्योतिरूप है जो प्रजावग के अन्दर ॥ 
जिस बिना न कोई होता हे कहीं कार्य-सस्पादन । 
दोवे शिवसंकल्पों से मुक्त बह भेरा सन भगवन्‌ ॥ २२॥ 
हे परिगृहीत काळत्रय जिस असूत रूप सन द्वारा | 
शीषण्य प्राण से जिनसे हे विशद यज्ञविस्तारा ॥ 
सातां garat द्वारा जो ज्ञानयज्ञ रचता सन। 
होवे Raagi से युत वह मेरा मन भगवन॥ २३॥ 
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Kasi की छाया में ३४९ 


यस्मिन्‌ ऋचा सामयजू»पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभा- 
विवारा । यस्मिंश्चिच७ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः RA- 
सङ्करपमस्त्‌ ॥ २४ ॥ 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽीशु सिवा जिन इव | 
हृत्‌ प्रातिष्ठं यदजिरंजविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त ॥२५॥ 
OS क ea 


जिस मन में ऋक यजुः, साम, अथर्य रथ की नाभि में अरों के समान 
-. ९ w N ~ 
प्रतिष्ठित ह, जिसमें सर्व प्रबाओ के चित्त प्रोत हैं, वह मेरा मन शिव- 
संकल्पमय हो ॥ २४ ॥ 


सुसारथी अइववत्‌ जो मनुष्यों को इतसततः ले जाता है । लगाम वाले घोड़ों _ 
तुल्य वह हृदय में प्रतिष्ठित सदा बलवान्‌ वेगवान्‌ मन शिवसंकल्पमय हो ॥२५॥ 
— 5 Sea 


जिसमें ऋचा साम यजुः रथनाभि में अरेवत्‌ प्रतिष्ठित हैं। 
जिसमें प्रजाओं को प्रोत चित्त वो मेरा मन शिवसङ्कत्प हो Il २४ ॥ 
ganf अइववत्‌ जो मनुष्या को रज्जुवाजिवत्‌ इतस्ततः ले जाये | 
इत्प्रतिष्ठित. अजिर सवेग वो मेरा सन शिवसंकल्प हो ॥२५॥ 


यह ज्ञान-भक्तिकमे ` त्रय ऋकसामयजु ANAN । 
सम्पूर्ण निहित हैं जिसमें रथनाभिमध्य आरा सम ॥ 

है ओतप्रोत जिस मन में जंगम जग का चित चेतन | 

होवे Raag से युत्‌ वह मेरा सन भगवन्‌ ॥ २४॥ 
यह बागडोर मनुजो की जो जहाँ तहाँ ले जाता। 
ata यथा सुसारथि मनबाँछित चाल चळाता॥ 

जो हृदय अजिर सुप्रतिष्ठित गतिवान्‌ तीब्रगामी मन | 

होवे Radat से युत्‌ वह मेरामन भगवन्‌ ॥ २५॥ 
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३५० , ऋचाओं की छाया में 


स न! पवस्व शं गवे शं जनाय शमवर्त । श॑ राजन्नोष- 
H ॥ २६ II साम उत्तरा प्र०१-१-१ 

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावाएथिवी उभे इसे । | 

अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥२७॥ 


(सः) वह तू (राजन्‌) राजनीय परमेश्वर ( नः) हमारे ( गवे) 
गायों आदि पशुओं, ज्ञानेन्द्रियादि में (शं) सुख-शान्ति (पवस्व) दे ( जनाय ) 
प्रजाजन के लिए (शं) arang हो (अवते) अश्वादि में (शं) शान्ति हो, 
सुख हो । (ओषधीभ्यः शं) औषधियों के लिए शम्‌ हो ॥ २६ ॥ 

( अभयं नः करति अन्तरिक्षं ) . हमे अन्तरिक्ष लोक में अमय प्राप 
हो ( द्यावापृथिवी उमे इम अभथं ) द्यु पृथ्वी दोनों इन लोकों में अभय प्राप्त 
हो ( पञ्चात्‌ अभयं पुरस्तात्‌. अभयं उत्तरात्‌ अधरात्‌ नः अभयं अस्तु ) पीछे 


से अभय आगे से अभय उत्तर से अभय नीचे से हमें अभय हो । २७ ॥ 


गायत्री छन्द 
शं गोओं को जन को शं, अश्वों को। औषधियों को शं वो तू 
राजन्‌ दे ॥ २६॥ 
त्रिष्टुपू 
हमें अन्तरिक्ष अभय करे, द्यावाप्रथ्वी यह दोनों अभय हो | 
पीछे से आगे से अभय उत्तर से अधः से अभय इमें होवें ॥ २७॥ 
दे दीप्यवान्‌! परमेश्वर ! हे राजन्‌ NAMATA | 
Mania सकळ पशु धनं हित दो सुखद शान्ति छी हाळी ॥ 
सन्तति हिंताथे स्वजनों को तुम दो gara कल्याणी | 
अइवादिक गति जयसाधक पशुओं के लिए सुहानी ॥ 
. भेषजां बनस्पतियों के सुनिमित्त शान्ति विस्तारो । 
- आरोग्य कान्ति सुन्दरता बलद्देतु शान्तिसुख धारो ॥ २६॥ 
हो अभय निरापद्‌ हमको यह अन्तरिक्ष जग सारा | 
हो अभय हमें यह द्यावा यह प्रथ्वीलोक हमारा ॥ 
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Soe secano >>> ~ 


ऋचाओं की छाया सें ३५१ 


अभयं मित्रादभयं मित्रादमयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 
अभय नक्तमभयं दिवा न; सर्वा आश मम मित्रं भवन्तु ।। २८॥ 


॥ इति शान्ति प्रकरणम्‌ ॥ 


( मित्रात्‌ अभये अमित्रात्‌ अभयं ज्ञातात्‌ अमयं परोक्षात्‌ अभयं ) 
मित्र से अभय शत्रु से अभय, ज्ञात-अज्ञात से अभय हो । ( नः अभयं नक्तं 
अभयं दिवा ) हमें रात अभय तथा दिन अभय हों। ( सर्वाः आशाः मम मित्रं 
xag ) सम्पूर्ण आशा [१ दिशा । २ आशा] मेरी मित्र हो जायें ॥ २८ ॥ 
मित्र से अभय असित्र से अभय ज्ञात aa से अभय । `| 
नक्तको दिवा को हमें अभय, सवो आशा मेरी मित्र हो जाएँ ॥२८॥ 


aka तुषार घन-गर्जेन झंझा भीषण IFRA 
सम्पूर्ण विष्नजालों से हाँ अभय दाहिने वायें॥ 
आगे से अभय हमारे पीछे से अभय हमारे । 
हो अभय हमें ऊपर से नीचे से सांझ-सकारे | २७॥ 
मित्रों से प्राप्त अभय हो रिपुओं से प्राप्त अभय हो । 
ज्ञाता से अज्ञातां से भी हमको अभय अक्षय । 
[ हम निर्भेय होकर विचरे हमको न किसी से भय हो | 
साम्राज्य शान्ति का छाये आनंद अखण्ड अक्षय हो ]। 
हो हमको निशा अभयप्रद हो दिवा अभयभद हमको । 
हो जायें मित्र आशाए सम्पूणं निरापद्‌ हमको ॥ २८॥ 


॥ इति शान्तिप्रकरणस्य भाषान्तरम्‌ ॥ 
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३५२ 


ऋचाओं की छाया में 
[ मंत्र संख्या ३१९ ] 


झून्यद्विशून्यनेत्रेन्दे कार्तिकस्यासितेद्ले । 
असायां शुक्रबारे च म्रन्थोऽयम्पूर्तिमागतः॥ 
अहिख्यत कारागारे पञ्चवषोणि MERA | 
पुनरद्य पूर्तिमागात्‌ ग्रन्थोऽयं परिमाजितः ॥ 
वेदस्य सूळमन्त्राणां व्याख्यानं राष्ट्रभाषया | 
रचितः ब्रह्मज्ञानाय सुखबोधाय सम्प्रति ॥ 
कृष्णळालात्मजः नाम रामनिवासोऽहं द्विजः | 
'कर्पपादपछायायां वेदस्य’ ङति-लेखकः ॥ 


॥ समाप्ठोऽयं ग्रन्थः ॥ 
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परिशिष्ट 


पृथ्वीसूक्त 
g: ॥ अथववेद्‌ काण्ड १२ सूक्त १) 
सत्य aragi दीक्षा तपो ag: पृथिवीं धारयन्ति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोकं परथिवी न! कृणोतु ॥ १ ॥ 
असंबाथ मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः समं बहु । | 
नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी प्रथतां राध्यतां न! ARA ओषधीया विभति पृथिवी ग्रथतां राध्यतां नः ॥ २ ॥ 
: रूपमाला छन्द ER 
TK सत्य प्रकाश प्रभु, त उप्र नियति विधान । 
कायं करने का सुदृद संकल्प दीक्षा-ज्ञान |। 
ब्रह्मज्ञान सहान्‌ तप-बल यज्ञ-पर उपकार | 
अन्न और प्रजापति यह MÈ संसार ॥ 
भूमि भूत-भविष्य की जो पालिका समुदार । 
वह प्रदान करे हमें उरुळोक का उपहार ॥ १॥ 
जो कि मानव-संघ में है वसुमती उन्मुक्त | 
जो कि उन्नत निम्न सम बहु भाग से संयुक्त ॥ 
जो कि नाना वीर्यथारी औषधी को धार | 
कर रही है पुष्ट उनको पाळ विविध प्रकार | 
उसी पृथ्वी का हमें भी प्राप्त हो आधार | 
_ दे हमें सम्पति सुख फळ अन्न का उपहार ॥२॥ _ ` 
| समछन्दाचुवत्ती अनुवाद 
सत्य-बृहत्‌ ऋत-उग्र दीक्षा तप, ब्रह्मयज्ञ ये प्रथ्वी धारते हैं | 
बो हमारी भूत-भव्य-पत्नी, उरुढोक एथ्वी हमें करे॥ १॥ 
aa के मध्य में असंबाध, जिसके निम्नोच्च तळ सम बहु। : 
नांना वीयो जो ओषधियाँ धारे, प्थ्वी हमें प्रथित प्राप्त कराये ॥ता 
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३७४ Kasi की छाया सॅ 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टय संबभूचुः | 
यस्यामिदं rata प्राणदे जत्‌ सा नो भूमिः पूवेपेये दधातु ॥३॥ 
यस्याश्वतसखः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टय TANI: | 
या बिभति बहुधा प्राण देजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधातु॥४॥ 
यस्यां पूर्दे पूवजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानस्यवतयन्‌ | 


गवामश्चाना वयसश्च विष्ठाभगं बचे प्रथिवी नो दधातु ॥ ५ 








जिस धरा पर सरित सिन्धु समुद्र अगणित आप | 
¦ ` हो रहे उत्पन्न अन्न अनेक कुष्य कलाप Il 


हो रहा जिससे कि अनुप्राणित जगत्‌ गतिसान | 
अन्न-जल से तृप्त जीवन धारता हे प्राण॥ 


पर्वे पुरुषां का हमें भी वह कराये TA | 

पेय उत्तम पय सलिल औषधि सरस बल्वान्‌ ॥ ३॥ 

कर रदे जिसकी समावृत बिशाद प्रदिशा चार। 

कर रही जिस पर कृषक उत्पन्न अन्नाहार॥ 

दे भूमि गोधन अन्न का उपहार | 

प्राणियों की जो कि पोषक भूमि विविध प्रकार ॥४॥ 

जिस. धरा पर aa पूर्वं जन्मा देव। 

विविध विक्रम कार्य करते श्रेष्ठतम _ स्वयमेव ॥ 

ढुदेसनीय पीडक, के दमन के योग्य | 

देव जन के देतु वसुमति हो सुभग _ उपभोग्य ॥ 

जो धरा गो अश्व बिहगो का विरामस्थान। 

O भूमि वह हमको करे ak E बचे प्रदान ॥ ५॥ 
जिसमें समुद्र सिन्धु आप हें, जिसमें अन्न कुष्य 
Ni 
जिस पृथ्वी की चार प्रदिशाएँ, जिसमें सम्यक अन्न हो रहा है । 
ज़ो धारे बहुधा प्राण चेतना, वो भूमि धारे गो अन्ना में हमें ॥ ४॥ 
जहा करें विक्रम“ पर्वे पवेज, जिसमें दवायें देव असुराँको। 
'ज़ो हे निवास गो अइवां खगों का वह पृथ्वी हमें भग बचेस धारे ॥"॥ 
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ऋतचाओं की छाया में ३५५ 


विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा दिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी । 
darat बिभ्रती भूमिरग्निमिन्द्र ऋपभा द्रविणो नो दधातु ॥६॥ 


यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवां सूमिं प॒थिवीमप्रमादस्‌ | 
सा नों मधुप्रियं दुहामथो उक्षतु वचसा ॥७॥ 


वसुमती विश्वम्भरा जो भरण-पोषण-शीळ। 
जो प्रतिष्ठा-मान-यश की वद्धिनी सुशछीछ ॥ 
धारती निज वक्ष में जो रत्न खनिज हिरण्य । 
भूमि जगत निवेशनी दे हमें सुयश अनन्य ॥ 
जो धरा आधार जग फे प्राणियाँ का प्राण | 
धारती जो अग्नि तेजस्वी ate द्युतिमान ॥ 
जो धरा ऋषभा बनी ओर? वृषभ इन्द्रादित्य। . 
द्रविण में हमको करे स्थापित वही भू नित्य ॥ ६॥ 
सतत सजग सहान राजन्‌ अप्रमादी धीर। 
अन्नघनदा जिस घरा के सतत रक्षक वीर ॥ 
बह घरा हमको परम प्रिय मधुर मधु ओ” अन्न । 
तेज da सुबल से करती रहे सम्पन्न ॥७॥ 
समछन्दानुबती अनुवाद 
विइबंभरा बसुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगत्‌ की निवेशिनी | 
विश्वानर-अग्नि-इन्द्र को धारे [भरे] ऋषभा भूमि हमें द्रविण में घरे ॥६॥ 


बिइबदानी भ एथ्वी की, सजग देव सतत रक्षा करें। 
र 3 ag प्रिय दुहे वचेस से भरे घरे ॥७॥ 
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३५६ ऋचाओं की छाया में 


यार्णवेऽधि सलिलमग्न आसीत्‌ यां सायाभिरन्बचरन्‌ 


सनीषिणः। यस्यां हृदयं परमे व्योमन्त्सत्ये नावृतममृत 
एथिव्याः। सा नो भूमिस्त्मिषं बं दधातूत्तमे ॥ ८ ॥ 

यस्यामापः परिचराः समानारहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति | 
सा नो भूमिभेरिधारा पयोदुहामथो उक्षतु वच॑सा ॥ ९ ॥ 


अग्र में जब सगे के आरम्भ का था ळग्न। 
सध्य अणव के घराजो थी सलिल में मग्न ॥ 
कर रहे जिस भूमि का निज बुद्धि सम्मत भोग | 
बुद्धिसान महान्‌ मेधावी सनीषी Sail 
हृदय जिसका है अस्त ऋत सत्य से आवृत | 
परम व्योम वितान में है सूये प्रेरक निस्य ॥ 
वह समुत्तम राष्ट्र को दे तेज बळ फा दान। 
भूमिसाता ag हमारा नित करे कल्याण॥ ८॥ 
जिस थरा पर आप्त जनसम पणे जळ की धार | 
लोक-सेबाशीळ परिचर तुल्य पा विस्तार ॥ 
बह रहे aA परित्राजक समान प्रपात | 
अम्रसादी वह रहे जिस पर संतत दिन रात ॥ 
भूरिधारा शील भ्‌ वह पुष्ट कर पंय-पान। 
___तेज धन से सींचती हमको रहे भगवान्‌ ॥ ९॥ 


TN ससछन्दानुवत्ती अनुवाद 

अग्राणव में जो सढिढस्थ थी जिसमें मनीषीधियों से विचर | 
जिस प्रथ्वी का हृदय परम व्योम में सत्य से ढका असृत | 

वह भू उत्तम में बळतेज घारे॥ ८॥ 
आप परिचर समान जहाँ दिन-रात अप्रमाद झरतें। 

वो भू हमें भरिधारा. पय दुद्दे चेस्‌ से सींचती रहे ॥९॥ 
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kasi को छाया में ३५७ 


- यामस्िनावमिमातां विष्णुर्यस्यां बिचक्रमे | 
इन्द्रो यास्‌ चक्र आत्मने ऽन मित्रां शचोपतिः | 
सा नो aAa माता पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥ 
4 | इति प्रथमो दशति ] 
गिरयस्ते पता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
बश्च कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां भवां भूमिं प्रथ्वीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । 
अजीतो ऽइतो अक्षतो ऽध्यष्ठां प्रथिबीमहम्‌ ॥ ११ ॥ 
भूमि जिसकी देव अशिवन नित्य करते साप। | 
विष्णु जिसमें विविध करता सृष्टि कृत्य कढाप ॥ 
शचीपति राजेन्द्र करता शत्र को निमूल। 
भूमिमाता बह रहे मुझ पर सद्य अनुकूल ॥ 
करे मुझ सुत के लिए वह पुष्ट फर पय-पान। 
जिस तरह साता कराये स्वसुत को पय-पान ॥ १०॥ 


द्वितीय दशति | 
भूमि तव हिमवन्त पवेत गिरि अरण्य समस्त | 
हों सदा सुखप्रद मुझे में हूँ न, बंधनप्रस्त ॥ 
| रहूँ अपराजेय अक्षत स्वस्थ ओ' स्वाधीन | 
| हत न कोई फर सके मुझको समर में क्षीण ॥ 
| 
| 








क RS ला आजित w - 


विइवरूपा रोहिणी कृष्णा धुवा भू मात। 
gaum रक्षिता एथ्वी अर तात ॥ 
में माँ सानंद | 
हे अधिक | उ | रभु नि ugu 
जिसको अदिवन मापते विष्णु विक्रम करते । 
इन्द्र शचीपति जहाँ स्व शत्रुओं को सारे। 
बह भूमाता gha मुझ पय बहाये ॥ १०॥ 
तेरे हिमवन्त गिरिपवेत अरण्य तव प्रृथ्चि ! स्योन हो। 
॥ भरे तू कृष्णारोहिणी विश्वरूपा धुवा भमि एथ्वी इन्द्रणप्ता । 
में अजेय अक्षत अहत एथ्वी में रहूँ॥ ११॥ 
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३५८ ऋचाओं की छाया में 


यत ते मध्यं एथिवि यच्च नस्यं यास्त ऊजेस्तन्व | 


संबभूवः । तासु नो धेद्यमि नः पवस्व माताभूमिः पुत्रो अहं 
~ रि 
पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स उ नः पिपत्ते ॥ १२ ॥ 


यस्यां वेदि परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्व | 
sa | यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामूर्ध्वाः. शुक्रा ` 


आहुत्याः पुरस्तात्‌ । सा नो भूमिवर्धयद्‌ वर्धमाना ॥ १३॥ 
प्रदिव | जो तब मध्य एवं नाभिकेन्द्रित भाग | 
जहाँ जल्म ओज र द्र्व 5 विराज ॥ 
र्‌ भी प्रत उत्पन्न | 
न र उन सभी में दो मुझे बल अन्न ॥ 
भूमिमाता कीजिये हमको पवित्र चरित्र । 
ऊजे अपना दीजिए माँ हमें कान्त विचित्र ॥ 
भूमि मेरी माँ तथा में हूँ धरा का पूत। 
सवे रसदाता पिता पर्जेन्य सुखद प्रभूत॥ 
भूसिमाँ पाछक तथा Wa हाँ अनुकूळ । 
वह्‌ हमारा पणे पाळन करें सब रसमूछ । १२॥ 
जहा करते विउवकमा वेदियाँ नि्भाण। 
भूमि जिसपर छोक हितकर तने यज्ञःबितान ॥ 
जहां हवि से पूर्वे रचते ऊध्बे शुक्र मद्दान्‌। 
दीप्रमय स्वरु याग-यूप अनूप शोभावान्‌॥ 
भूमि जिसपर सतत होते लोक हितकर काम | 
वर्धभाना भूमि वद्धित करें हमें ढढास ॥ १३॥ 
पथ्वि! जो तब मध्य, नाभि में तव तनुजन्य अज हो रहा हे । 
इनमें हमे घर, पूत कर माता भसि पुत्र मैं पृथ्वी का। 


ओर? पर्जेन्य पिता बो हमें पाले || १२ | | 
जिसमें वेदिया धारी जा रहीं जिसमें ये रचते RATEM | 
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यो नो हेपत प्रथिबि यः पृतन्याद्‌ यो ऽभिदासान्मनसा 
यो वधेन तं नो भूमे रन्धेय पूर्वे कृत्वा ॥१७॥  . 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मत्यार्त्यं विभक्ति द्विपदस्त्वं 
चतुष्पदः । तवेमे पृथिवि पञ्चमानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं 
मर्त्येस्य saaat रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥ me- 


जो कि हमसे द्वेष रखता या रखे दुभोब । 
जो करे आक्रान्त मनद्वारा बुरा adal 
आयुधों अभियान से जो नाश में हो छीन । 
उन हमारे द्वेषियों को भूमि कर आधीन | 
तू बनी हे. पंथे से अरि-दसन के अनुकूल | 
भूमि तू उच्छेद करदे शत्रुता का मूछ॥ १४॥ 
तुम्हीं से संजात तुम ही में विचरते मुक्त । 
मत्ये मानव द्विपद और चतुष्पदादिक युक्त ॥ 
तू सभी के हेतु है माँ भरण-पोषणळीन | 
पंच मानव हैं डा ही जननि! शाढीन। | 
सूये जिनके ता हुआ उदय प्रभात 
तानता है A से अमृत ज्योति प्रपात ॥ १५॥ 


जिस पृथ्वी के ऊध्षे स्वरु रच Pp आहूति. से TA ॥ 
हमें वर्धमाना भू बढ़ायें ॥ १३॥ - 
X हमसे aT pi करे, सन से दबाये वधढीन जो । 
उसे तू भू पवे झृत्वरि मार दे ॥ १४॥ F | 
तब-जात तुझमें विचर सत्ये, तू पोष बि 
प्रथि | तुझमें पंच मानव ये, जिन मत्यां को सूयं उदय ता 
| असृत-ज्योति रहिम ताने ॥ १५॥ (ह 
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ता न! प्रजा; सं दुहृतां समग्रा । वाचो मधु एथिवि घेहि 
महस्‌ || १६ ॥ 

विश्वस्वं मातरमोषधीनां भरवां भूमिं एथिवीं धर्मणा 
धुताम्‌ । शिवां स्योनामनुचरेस विश्वहा ॥ १७ ॥ 
= NNR RE iy: 
वह समस्त प्रजा करें सम्यक gË परिपणे | 
वाक में झुझको मधुरता दो जननि संपणे ॥ 
वह्‌ प्रजाएं करें हमसे मधुसना आख्यान | 
हे मधुरिमा स्रोतभूसे ! दो मुझे मधुदान॥ १६॥ 


भेषजां की माँ तुम्ही विश्वस्ब हे adal 
हों तुम्हीं सम्पण ओषधि सूळ जीवन सत्त्व ॥ 
तुम भ्रुवा हो धर्मे द्वारा धता शिवा अनूप । 
मेदिनी सुखकारिणी उत्पादिनी अनुरूप ॥ 
सवेदा सुखदा करें विचरण परम अभिराम । 
हे महा अचळा स्थिरा वसुधा विनीत प्रणाम || १७ ॥ 


वक सडत MR Ey को. मं छ 
वो हमें प्रजा समग्र संदुद्दे मेरी बाक में मधु एथ्वि ! घराओ ॥१६॥ 

विश्वस्व ओषधि-माता धुवा भूमि प्रथ्वी धर्म से धारिका शिवा | 

सुखदा को ह्म अनुचरें सदा ॥१७॥ 
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ऋचाओं की छाया सें ३६१ 


सद्द सधस्थं महती बभूविथ महान्‌ वेग एजथुर्व 
महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम्‌ । सा नो भूमे प्ररोचय स 
संदशिमानो द्विक्षत कश्चन ॥ १८ ॥ 


अग्निभुम्या मोषधीष्तरग्निमापो | बिश्रत्यम्निरदमसु | 
अग्निरन्तःपुरुषेषु गोष्वरवेष्वग्नयः ॥ १९ ॥ 
अग्निदिव आतपत्यग्नेदवस्योदेन्तरिक्षम | 


अग्नि मर्तास इन्धत हृव्यवाह घृतप्रियम || २० ॥ 


है महत्‌ सहवास-स्थढ महान विराट | 
तज भमाद भह रक्षणशीळ तब सम्राट | 
बेग भी तेरा महा, तू महा गौरववान्‌। 
सचळन तरा महा हूं प्रगति कम्प महान || 
सुभूमे ! हो मुझे पू रुचिर au समान | 
द्वेष कोई भी न हमसे करे भूमि महान्‌॥ १८॥ 
भूमि तव अंचल प्रतिष्ठित अग्नि ज्योतिमोन। 
धारता है अग्नि ओषधि रूप में जळम्राण ॥ 
भूमि तेरी अग्नि से हे जगत्‌ जीवन साज। 
प्रस्तरा में नराँ में तव अग्नि रही बिराज ॥ 
गोधनां में अइब में है जीबनारिन त्वदीय | 
विविध रूपा अग्नि भूमे | तव अनिषेचनीय॥ S 
तप रहा है अग्नि ही दिवळोक से भी नित्य । 
अन्तरिक्ष विशाळ भी आधीन देवादित्य ॥ 
गे हठ आउयप्रिय तव आग । 
कर अप सफ बनाते नित्य नूतन याग॥२०॥ _ 


सहस्थानी महती हो महावेग गति करे कम्पित हो तू । 
eg इ आप घारे, अग्नि अइम स । 
अग्नि पुरुषों gho Uti ह ar आरत्या Ia 
अ h a ge Lb 5 
eh ती घुतप्रियाग्नि सर्त्यदीपित AIR 
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अग्निवांसा एथिव्यसितज्ञस्त्विषीमन्तं संशित मा कृणोतु ॥२१॥ 
भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं इव्यमकरं कृतम्‌। 
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्ने aa | 
सा रो भूमिःग्राणमायुदंघातु जरदष्टि मा एथिवी SAT ॥ २२॥ 





असित अधिपति अग्नि का तू ज्ञानवद्धेक खोत ॥ 
भूमि तेरे बाह्य भीवर अग्नि हे आच्छन्न । 
तू जनाती सकळ बन्धनसुक्त ईश अनन्य ॥ 
` अग्निवासा | असित ज्ञाता भूमि ! दो वरदान । 
कर मुझे सुतीक्ष्ण तेजस्वी प्रखर द्युतिमान॥ २१ ॥ 


भूमि जिस पर जन निरन्तर परम शोभावान्‌। 
देवगण को हव्य एवं यज्ञ करें प्रदान ॥ 
भूमि पर ही मरणधमो सत्ये मानव लोग । 
स्वधा द्वारा अन्न से करते स्वजोवन योग ॥ 
भूमि स्यो के छिए जो प्राणदा संस्थान | 
वह करे जरदृष्टि मुझको प्राण आयुप्रदान ॥ २२॥ ` 


8. कक EA SAN 
अग्निवासा ! प्रथिवि ! असितज्ञ संतीक्ष्ण तेजस्वी कर मुझे ॥२१॥ 


भूमि में देव देते हैं, यज्ञ हव्य कृत करते । भूमे मनुष्य जीते हैं, 
सत्य स्वधान्न से। वो हमें प्रथ्वी आणायु धारण करावे, 
$ जरदृष्टि मुझे FIRR I 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अग्निवासा ! अग्नि से तू भूमि ओत-प्रोत | 


— 


| 


ऋचाओं की छाया में ३६३ 


यस्ते गन्धः पथिवि संबभूव यं बिश्रत्योषधयो यमापः। 
यं गन्धर्वा अप्सरश्च भेजिरे तेन मा सुरभि कृणु मानो इिक्षत 
कथन ॥ २३ || 


यस्ते गन्ध; पुरष्कमाविवेश यं जश्न सरर्याया विवाहे 
अमत्याः पृथिवि गन्धमग्रे तेन मा सुरभिं कृणु। मा नो द्विक्षत 
कश्चन ॥ २४॥ . 





ga! तुझमें राजती जो मधुर मनहर गन्ध । 
वहन करती जिसे औषधि तरल जळ स्वच्छन्द ॥ 

करें जिसका सतत सेवन अप्सरा gÀ 

माँ सुरभि की मूल मुझको दो सुरभि वह सवे ॥ 

करो सुरभित माँ हमारा वाह्य अन्तरदेश। 
करे कोई भी न हमसे द्वेष ईष्यो छेश ॥ २३॥ 
जो तुम्हारी गन्ध पुष्कर में प्रविष्ट विशेष । 
गन्ध अग्रिम जिसे घरते हैं असत्य निवेश ॥ 
सूयी की प्राप्ति प्रात विवाह पर जो पू | 
घारते जो गन्ध अग्रिम देव अमर अपव ॥ 
उस सुरभि से करो सुरभित माँ मुझे सविद्दोष | 
करे कोई भी न हमसे द्वेष ईष्यो लेश॥२४॥ | 


se AARNE SSE mT 
af: गन जो धारे औषधियाँ जो आप € | 
पक र य्य सुरभित करो ना हमसे ढेपे कोई॥२३॥ 
गन्ध पुष्कर में बसी जो गन्धअम्र सें असत्यो ai 
द्यो के विवाह में धारी उस सुरभि को दे मुझे ना हमसे द्वेषे कोई ॥२४॥ 
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३६४ Kasi की छाया सें 


यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्रीषु पुस भगो रुचिः । यो अश्वेषु 
वीरेषु यो सगेपूत हस्तिषु । कन्यायांवर्चो az भसे तेनास्मां आपि 
संसृज मा नो द्विक्षत कथन || २५॥. ` ` 


शिलाभूमिरञ्मापांसु; सा भूमिः संशता एता । तस्यै हिरण्य 
क्षसे एथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥ 
— Fie छ MUA 


गन्ध जो ।तव पुरुष एवं स्त्रियों में रस्य। 
भानवों में कान्त जो सौभाग्य रुचिर अनन्य । 
अरव में जो वीर जन में जो मृगो में गन्ध | 
गन्ध सनहर जो तुम्हारी हस्तियों में गन्ध ॥ 
जो तुम्हारा रम्य ada कान्ति का उपहार | 
कुमारी सरल-कन्यावगै मध्य अपार || 
उसी वचेस्‌ गन्ध से कर मुझे युक्त विशेष | 
करे कोई भी न हमसे द्वेष इष्यो लेश ll २५ I 
भूमि ही हैं यह शिलाएँ भूमि हैं. चट्टान | 
भूमि अस्तरखण्ड एवं धूलिकण भू-मान ॥ 
भम सम्यक धारिका जो है घृता अभिराम | 
उसी भूमि gadan को अशेष-प्रणाम | 


जो गन्ध पुरुष स्त्रियों में जनों भगरुचि । जो अश्वों में बीरों में जो | 


5 ह मृगां में हस्तियों में । 
कन्या 
आं Ma उससे युक्त कर सुझे । ना हमसे द्वेषे कोई ॥ २५॥ 
p3 2 इभा धूलि वह भूमि संघारिका धृता | 
णवक्षा पृथ्वी हस नमन करें॥ २६॥ 
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ऋचाओं की छाया में ३६५ 


यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रवार्तिष्डन्ति विश्वहा । ` 
| J श्वहा 
विश्ववायसं धृतमच्छा वदामसि || २७॥ 2 3 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः द्भ्यां 
। ti न्तः ग्रकामन्तः। पद्भ्यां 
दक्षिणस्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूस्यास्‌ ॥ २८ ॥ $ 


विसुगवरों प्रथिवीमावदामि क्षमा भू 
९, स दाम क्षमा भूमि ब्रह्मणा INAN । 
उज पुष्टं बिभ्रतीमन्नभागं घृतं त्यामिनिषीदेम भूमे ॥ २ ९) | 


भूमि ही हैं यह शिढाय भूमि चट्टान 

भूमि प्रस्तरखण्ड एवं धूलिकण द्‌ Yara | 

भूमि सम्यक्‌ धारिका जो है घृता अभिराम। 

उसी भूमि सुवणवक्षा को अशेष प्रणाम ॥ २६॥ 

वनस्पति बनराजि जिस पर विश्व वृक्ष समाज। 

घरं अगणित रूप सुस्थिर अचछ रहे विराज॥ 

विश्व धायस उस घृता की स्तुति करें इस आज | 

ह रहे जिन पर _ निरन्तर स्बस्तिकारी काज ॥ २७॥ 

बेठते चलते खड़े होते हुए गतिमान 

वास-दक्षिण चरण पाये भूमि पर पीड़ान॥ २८॥ 

विसृग्मरि ! हे पावनी ! धरिणी | क्षमा! सहमान ! 

ब्रह्म द्वारा दे निरन्तर वृद्धिमती महान! 

भूमि पृथ्वी! में तुम्हारा जननि करता गान। 

ओज पौष्टिक aaa की. धारिणी श्रीमान्‌ ॥ 

हम करें aa भूमे ! क्रोड़ में तव वास। 
__ mA तेरी स्तुति सदा करते रहें सुखराशि ॥ २५ ॥ 
जिसमें वृक्ष वानस्पत्य ध्रब स्थित हैं सदा। 

पृथ्वी या धृता को छ दे कहें ॥ २७॥ 

बेठते रे चलते हम गात | ar | 

दायें बाच चरण से न व्यथित el भूमि सॅ ॥ २८ | 


को शम कहूँ क्षमा भूमि न्रह्मसे बड्ितको। . 
नि S को धारती भूमे ! तुझमें रहें ॥ २९ 
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३६६: | ऋचाओं की छाया में 


शुद्धा न आपस्तन्बे क्षरन्तु यो नः सेदुर प्रिये त॑ निदष्म्‌१ । 
पवित्रेण एथिविमात्‌ पुनामि ॥ ३० Il 


यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर्यास्ते भूमे अधराद्‌ 
याश्च पश्चात्‌ । स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा jaga गुवने 
शिश्रियाणः ॥ ३१ ॥ | : 


शुद्ध बहे प्रवाह तन में नित हमारे सात | 
कष्ट जो भी हो हमारा करें अरि का साथ॥ 
करूँ में निजको पवित्र चरित्र हो सुपुनीत । 
डाळ अप्रिय पर विपद्‌ गाउँ तुम्हारे गीत ॥ ३०॥ 


[ इति ठुतीय दृशति ] 
जो प्रदेश त्वदीय प्राची में उदीची बीच | 
जो कि नीचे और पीछे जो प्रतीची बीच ॥ 
मुझे विचरण हित सभी हो सुखद रम्य प्रदेश । 
में करूं सेबन सभी का हूँ न पतित निमेष ॥ ३१॥ 


= mms फ a 


शुद्ध धारा हमारे तन में झरें जो कष्ट, अप्रिय में रखें। 
पवित्र से Ta! पवित्र होऊ॥३०॥ 


जो तुम्हारी प्रदिशाएं उदीची प्राची जो अध, वा पश्चात्‌ जो भूमे! 
स्योना हों मुझे विचरण को आश्रित भुवन में न पतित हूँ॥ ३१ ॥ 
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OO 0... कम अल 
हमें ना पीछे ना आगे ना उत्तर नीचे दुःखदो भू। 


Dam 


RAUN की छाया में | ३६७ 


भा नः पश्चान्मा पुरस्तान्नुद्ष्ठामोत्तरादधारादुत | 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो वाव- 
यावधस्‌ ॥ ३२ ॥ 


यावत्‌ ते ऽमि विपञ्यामि भूमे adu मेदिना । तावन्मे 


चक्षुमा मेषटोत्तरामत्तरां समाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


करन आगे से न पीछे से कभी आधात। 
तू न अपर निम्न पथ से दीजिये दुख मात ॥ 
तू हमारे हेतु हो माँ स्वस्तिमती अक्रर। 
पंथ निष्कंटक रहें. बटमार से हो दूर॥ 
विषम वधिकों आयुधा को दूरकर कर त्राण | 
कीजिये समुचित हमारा भूमि 'माँ कल्याण ॥ ३२॥ 
मित्र सूय प्रकाश द्वारा क्षितिज तट तक मात l 
में करूँ यावत्‌ तुम्हारा मेदिनी साक्षात्‌ ॥ 
उत्तरोत्तर वर्ष तावत हो न चक्षुबिनाश। 
द्य मैं खता रहूँ कर नयन ज्योति विकाश ॥ ३३ | 


भूमे | स्वस्ति हो हमें, न परिपन्थी वरीय बध को उनमें रहें ॥ ३२॥ 


यावत्‌ तुझमें देखे. में सूये से मेदिनी तक t 
त्या. सम चक्षु क्षीण न. उत्तरोत्तर काळ हा॥ ३३ ॥ 
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३६८ ऋचाओं को छाया में 


` यच्छयानः पर्यावर्ते दक्षिणं सव्यमभि भूमे NR उत्ता. : 
नास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ पृष्टीभिरथिशेमहे ।”मा हिसीस्वत्र नो भसे. 
सवस्य प्रतिशीवरि ॥ २४ ॥ | A 


यत्‌ ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तद॒पि रोहतु । मा ते मर्म 
विमृग्वरि माते हृदयमपिपस्‌ ॥ ३५ ॥ ' 


ग्रीष्मस्ते भूमे वषोणि शरद्धेमन्तः शिशिरो बसन्त; |. 
ऋतवस्ते विहिताहायनीरहोरात्रे पर्थिवि नो दुहाताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जब शयन में aal ळें पाश्वं दक्षिण बास। 
जब करें उत्तान हो हम पीठ से विश्वास ॥ 

तब सभी को वक्ष अपना वना शयनागार। 

दै डले हारि माँ ! शच sa मा ॥ ३४ ॥ 
gan! तव॒ सभे को पहुंचे न हमसे क 

जब कभी खोदें खनिज तो हों समळ न नष्ट । | 

खोदने या काटने पर विविध उपज अरण्य | 

शीघ्र उग आएं पुनः तव हृदय भेषज बन्य ॥ ३५ | 
गरीष्म वषोयें शरद हेमन्त शिशिर वसन्त | 

Ria ऋतुएँ ये तुम्हारी अहोरात्र अनन्त ॥ 
ये तुम्हीं से जन्य भूमे ! सुख हमें पहुँचाय | 
फूछ फल खाद्यान्न भेषज अभिळषित दे जाये | ३६॥ 
जो सोते हुए करबटें छेते दाईंबाई ओर हों भू ! 
सीधे पीठ से लेटे तुझमें विश्राम करें जो, 
तो मत सार हमें तू सबकी प्रतिशी वरि! ॥ ३४॥ 

. जब तुझे में बि-खोदूँ तभी शीघ्र उग आये | 
Reak तेरे भर्म ना हृदय को कष्ट हो॥ ३५॥ 
भसे तब गरीष्म वषी शरद्‌ हेमन्त शिशिर वसन्त | 

A ऋतुएं तववहिता जात अहोरात्र प्रशत! हमें दुहे ॥३६॥ 
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ऋचाओं की छाया में i ३६९ 


TR Kata Ka यस्यामासन्नग्नेयोगे 
अप्छन्त; | परादखन  ददति . देवपीयूनिन्द्रं बृणाना KAA 
न TAK | शक्राय दध्रे वृषभाय ST || ३७ ॥ 


` यखां सदो हविर्घाने यूपो यस्यां निमीयते । 
। `. न्रह्माणों यस्यामचन्त्यंग्मिः साम्ना यज्ञविदः 
| युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ 


. Fuad विद्युद्धकारी कुटिळ सपोक्रान्त | 
| आप सं अग्नियाँ जिसमें हैं प्रदोप्त नितान्त ॥ 
| aiga विनाशकारी दस्युओ को त्याग | 
| | वरण करती इन्द्र को कर वृत्र असर विराग ॥ 
हः. Tag शक्र के प्रति वृषभ AgJ समान। 
' . . जो समर्पित मेदिनी है निखिल धन की खान॥ ३७॥ 
भमि जिस पर सद्‌ विनिर्मित हृविधोनवितान | 
भमि जिसपर यूप अध्वर हो रहे निर्मोण॥ 
भसि जिस पर यङ्ञवेत्ता ब्रह्मविद्‌ विद्वान्‌। 
अर्चना करते ऋचा से साम से कर गान॥ 


| 

सोम का सम्यक कराने के लिए उपभोग। 

| नय इन्द्र को समवेत होते जहाँ ऋत्बिज ढोग ॥ ३८ ॥ 
पक य ag 
| 





नी  , 


जहाँ सद्‌ दृविधोन में यूप जिसमें बर्ने। 
ब्रह्मा जिसमें अते ऋक सामों से यजुर्षिदु | 
जिसमें damai इन्द्र को ऋत्विज gs IKI 
g3 
। 
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३७० ऋचाओं की छाया में 


यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदान्चुः | 
सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥३९॥ 

सा नो भूमिरादिशतु यद्धनं कामयामहे | 
भगो अनु agama एतु . पुरोगवः Igel 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येलवाः | युध्यन्ते 
यस्यामाऋन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः । सा नो भिः प्रणुदतां 
सपल्लानसपतनं मा एथिवी कृणोत ॥ ४१॥ ° | 


पू जिसमें भूत कृत ऋषि स्तवन करे अभंग । 
सात सत्रों ओर वेधा यज्ञ तप के संग ॥३९॥ 
` कामना हम कर जिस धन की बही मिळ जाय | 
भूमिमाता अभिलषित धन दे हमें सुविताय ॥ 
सग हमें ऐशवयशाढी हाँ सदैव सहाय। | 
इन्द्र को सब कार्य में हम अग्रगामी पाँय ॥४०॥ 
भूमि जिस पर मत्यं करते विविध स्वर से गान । 
नृत्य करते युद्ध करते बाजते नीशान॥ 
वह हमारे शत्रओं को परे करे सपत्न | 
भूमि वह ही करे मुझको पूर्णतः असपत्न॥४१॥ . 


O जिसमें पूवे में भूतकृत ऋषि गाते aw २. में संतत ऋषि गाते स्तुति। 
| वेधा की सप्त सत्र वचत से यज्ञ से तप सहित ॥३९॥ 
बह भू हमें दिढाये जो धन भी हम चाहें। 
भग अलुकूछ वत्त इन्द्र पुरोगब . आये ॥४० 
जिस भू में गायें नाचें सत्यं विविध स्वरों से। 
युद्ध करते : आक्रन्द जिसमें बजे gal . 
बो भू मुझे असपत्न करे हमारे सपत्नो को ओणन करे ॥४१॥। 
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RAA की छाया में ३७१ 


यस्यामन्नं त्रीहियवो यस्या इमा; पञ्च 
T K ! पञ्च कृष्टय। । भमभ्ये 
पजेन्यपत्न्यै नमोस्त वर्षमेदसे ॥ ४२ ॥ 
यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या बिजुषते । प्रजापति; 
पृथिवीं विञ्वगर्मामाशामाशांरण्यां न कृणोत ॥ ४ ३॥ 
_ निधि बिभ्रती बहुधा गुहावसुर्माणं हिरण्यं पृथिवी ददात मे। 
वदनि नो वसुदा रासमाना देवी दघातु सुमनस्य माता॥ ४४ ॥ 


TA A.A LAM 











भूमि जिस पर धान्य यव इत्यादि नाना अन्न | 
भूमि जिस पर पंच मानव हो. रहे. उत्पन्न ॥ 
ake वषी से धरा जो पूर्णतः सम्पन्न । 
नमन उस पजन्यपत्नी भूमि को हो अन्न ॥ ४२॥ 
भसि जिस पर देवकृत हैं पुर नगर अभिराम । 
और जिसके क्षेत्र में करते विविध रण काम ॥ 
विइवगभी अदिति प्रथ्वी को प्रजेश समथ। 
सब दिशाओं से करे रमणीय सबके अर्थ ॥ ४३॥ 
धारती जो भूरुद्दाओं में विविध निधिखान । 
वह मुझे करती रहे वसु .मणि हिरण्य प्रदान ॥ 
बही दिव्या. भूमि वसुदा दे. विविध वसुदान । 
सुसन-मावा पुष्ट हम सबको करें श्रीमान ॥ ४४॥ 


serum ALA PULP ae, 


जिसमें अन्न त्रीहि जौ जिसके पंच मानव ये। 

` „नमन्‌ हो वषोसिक्त को भूमि पजेन्य पत्नी को॥४२॥ 
पुरदेवकृद जहाँ क्षेत्रों में विक्रम दोते। 

प्रजापति विइवगमो पृथ्वीको आशाआशा को हमें रम्य करे ॥ ४३॥ 
निधि धारती बहुधा गमे में वसु मणि हिरण्य पृथ्वी मुझे दे । 

` बसुदा हमें बसुओं को देती देवी सुमन साता धारे हमें ॥ ४४ ॥ 
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३७२ ऋचाओं की छाया सॅ 


ad बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं एथिवी यथौकसम्‌ । 
सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहां भ्रवेव घेनुरनपफुरन्ती ॥ ४५ II 
यस्ते सपो वृश्चिकस्तवृष्टदश्मा हेमन्तजब्धो भूमलो गुहाशये | 
क्रिमिजिन्वत्‌ एथिवी यद्यदेजति प्राइषि तन्न सपन्मोपसृपद्‌ 
यच्छिषं तेन नो मृड ।। ४६ ॥ 
विविधधभी विविध वाचक जनों को अनुकूल | 
यथाविधि अनुसार बहुधा पालिका gaul 
अनायास AN धरा से JJA . उदार | 
उसी गो से द्रविण की दोहें अनेकों धार || ४५॥ 
सपे वृश्चिक तीक्ष्ण दष्ट्रा जन्तु जो gala | 
गुहाशयित तदीय जो भ्रमरादि शीताक्रान्त ॥ 
जो कि पावसजन्य कमि गतिशीळ सरीसपभेक | 
बह न हम तक' रंगते आएँ कभी दुख रेख ॥ 
अन्य जो शिव रूप मंगळ मूळ हों अनुकूल । 
भूमि तू उससे सुखी कर दे हमें आमढ ॥४६॥ 


BS AIS FD STE Foe 





बहुधा विविध बाचक जन धारे नांना धर्मों को यथा गृही। | 
सहृख द्रविण की धारा मुझे ge धुव घेनुबत्‌ अबाध भू ॥ ४५॥ 
जो तव बिच्छू तीक्णदंष्रा शीताक्रांत अमर गुहाशयित | 

कृमि जो जो वषोजन्य, चलें वे न पासं RI 
'एथ्वी जो शिव हो उससे सुखी करा हमें ॥ ४६॥ 
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चरचाओं की छाया में ३७३ 


ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्त्मानसञ्च यातवे ये? | 


संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रमतस्करं 
यच्छिवः तेन नो मृडय ।। ४७ ॥ 


सर्वं विभ्रती शुरुभृद्‌ भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः । वरा- 
इेण एथिवी संविदाना कराय विजिहीते मृगाय ॥ ४८ ॥ 


चीथियाँ पगर्डाडियाँ जन-पथ अनेक adal 
रथ शकट वाहून विविध गमनार्थे पथ रमणीय ॥ 
पथ जिस पर संचरित हे सतत उभय KIKI 
au एवं निरन्तर पापरतं दुवेत्त ॥ 
उन सभी जन-पथाँ को हम जय करें स्वाधीन । 
हों निरापद्‌ हों अतस्कर सुपथ शत्र-विहीन॥ 
अन्य जो शिवरूप मंगल मळ हों अनुकूल । 
भूमि तू उस से हमें कर दे सुखी आमूछ॥ ४७ ॥ 
` तू मलिन मळ सूखे एबं परम गोरववान | 
तुच्छ पूर्ण नगण्यः पा जार ॥ 
भी तथा गम्भीर गुरु गिरिभार। 
बी हे तू सभी को भूमि सवोधार ॥ 
भद्रपापी के निधनको तुल्य सहती मात। 
तू वराहा सूकरों से तुल्य करती बात ॥ 
वन्य पशुओं के लिए भी त्यागती तू स्थान । 
तू सभी की पालिका है मात एक समान! त एक समान टा. ॥ 
जो तेरे बहुशः पथ णार बहुशः पथ जनों के हि हिए हैं जो रथ के मागे हैँ तेरे। 
जिनमें भले बुरे दोनों चलें वे अतस्कर अशु; 
पथ जीते शिब जो हो उससे सुखी करा ॥ ४७ ॥ 
मल्व गुरु स्व घारे भद्रपापो झुत्यु सहनशीला । 
पृथ्वी वराह से संवादती सूकर सुगा को स्थान त्यागती ॥ ४८॥ 
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३७४ | चर्चाओं की छाया सें 


ये त आरण्याः पक्षंबो .सृगा बने हिताः सिंहा SQI, 
पुरुषादथरन्ति । उलं बृं पृथिवि दुच्छुनामित कक्षाका रधो 
अप बाथयास्मत्‌ ॥ ४९ ॥ 


ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 
पिशाचान्त्सर्वा . रक्षांसि तानस्मदभूमे यावय || ५० || 


TTS TSI Se nae ose 4७0 ७०३ ००७ ST SSIS 
= 


जो कि तेरे बन्य पशु हैं मृग तथा पुरुषाद्‌ । 
सबुजभक्षी विचरते हैं सिंइ-व्याघ्र. अबाध ।। 
स्यार इक्‌ दुखहेतु ऋच्छसमूह राक्षस क्र । 
इन सभी को तू हमारे पाससे रख दूर ॥ ४९ Il 


गन्धलोलुप जो बिढासी अप्सरा गन्धर्व । 
ओर जो निष्क्रिय निकम्मे कृपण दम्भी सबै ॥ 
EA मांसभक्षी रक्ष-कुळ संघात | 
दूर हमसे कर पिशाचादिक सभी को सात || ५०॥ 


Co ee EE SO नक्त SE 


आरण्य पशुमगादि हितैषी जो तेरे नरभक्षी सिंह-व्याघ्र विचरें i 
त्यार इक एथिबि ! दुखदायी ये ऋच्छ राक्षस दूर कर हमसे ॥४९॥ 
जो m अप्सराएँ : जो निकृष्ट दीनदंभी। 
सर्वे पिशाच राक्षस उन्हें हमसे भसे! हटा ॥५०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ऋचाओं की छाया सें ३७५ 


यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसा; सुपर्णाः शङ्कुना 
वयास । यस्यां वातो मातरिश्चेयत रजांसि कृऽवंश्रयावयंश्च 
वृक्षान्‌ वातस्य प्रवामपवामनुवार्त्याच || ५१ ॥ . 


यस्या कृष्णमरुण च सहिते अहोरात्रे विहिते भम्यामघि | 
वर्षण भामः पृथिवी वृताबृता सा नो द्धात Ya प्रिये 
धामनि धामनि ॥ ५२ || 


Ds SS NS Us चर, SINISE wv Sos INI” LM AS LP rN) 
= 


भूमि जिसपर द्विपद्पक्षी Ca सुपण। 
शक्तिशाली विहग sea विविधरूप विवण ॥ 
जहाँ चलता मातरिश्वा चण्ड झंझावात | 
धूलि ओ आँधी उड़ाता गिरा ga संघात ॥ 
जहाँ वायु प्रवेग से बहता निरन्तर साथ | 
बह रही है अग्निज्वाला ळू जढातो गात ॥ ५१ ॥ 
भमि जिसपर कृष्ण एवं अरुण वासर रात। 
संग रहते संग्रथित सम्बद्ध सम्यक साथ || 
जोकि वषीजळ समावृत्त भूमि प्रिया ललाम । 
भद्रता से आवृत्ता धारे हमें सब धाम ॥ ५२॥ 


ज्ञो द्विपाद्‌ उड़ते पक्षिगग हंस सुपणे सशक्त बिवणो | 
जिसमें बात मातरिश्वा चले धूछि उडाती गिराती वृक्षों को | 
चात की प्रवास उपवास पीछे चछे॥५१॥ 
जिसमें कृष्ण-अरुण सहित अहोरात्र में विहित समि में | 

से अ घिरी एथ्वी भद्र से घिरी प्रिया 


बी agm को ॥ ५२॥ 


वह हस घार प्रिया 
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३७६ RNA की छाया में 
ययोश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः | 
अग्निः सूर्य आपो मेधां विश्वे देवाश्च संसदः ।। ५३ ॥ 
: अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूभ्याम्‌ | 
अभीषाडस्मि बिश्वाषाडाशामाशां विषासहि । ५४ ॥ 





अन्तरिक्ष विशाल विस्तृत यह धरा आकाश | 
लोकत्रय मेरे लिए ही हें समस्त निवास ॥ 
अझ्नि भ्‌ स्थित सूर्य द्यु स्थित छो ऽ के आधार | 
अन्तरिक्ष प्रदेश में स्थित आप RNT ॥ 
सवै लोको में निहित स्थित दिव्य-शक्ति स्वरूप | 
विश्वदेब सुबुद्धि मेधा दें मुझे अनुरूप ॥ ५३॥ 


श्रेष्ठतर सहमान हूँ में अहा उत्तर नाम | 
सब दिशाओं से विजेता विश्वजयी ललास Il 
सवे आशाएँ करूं जय पूर्णतः सविशेष। 
सहनशील विशिष्ट में बश में करूँ दिग्देश ॥ ५४ ॥ 
me AA he L 
द्यो मुझको ये प्रथिवी अन्तरिक्ष व्यापक ओ? । 
सूये अग्नि आप विश्वेदेवा सम्यक मेधा देवे ॥ ५३ ॥ 
में हूँ सहसान भ्‌ में उत्तर श्रेष्ठतर हूँ । 
अभीषाड्‌ विश्वाषाड्‌ हू, आशा आशा Rara ॥ ५४॥ 
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ऋतचाओं की छाया में ३७७ 


अदो. यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ देवैरुक्ता व्यसर्यो महित्वम्‌ । 
आ त्वा सुभूतम विशत्‌ तदानीमकल्पयथा! प्रदिशश्चतस्रः ॥५५॥ 


ये ग्रामा यदरण्यं या समा अधिभूस्याम्‌ ! 
ये सङ्ग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥ 


NS AT TT के. 


विविध रूपों से अन्तिवेचनीय विशद अपार। 
जव किया स्व स्वरूप का तूने महाविस्तार ॥ 
देवि एथिवि ! पूर्वे तव ही देवगण विद्वान्‌। 
तुझे प्रथमाना कथन कर दे गये सम्मान ॥ 
है तुझी में ही प्रविष्ट विशिष्ट सवसुभूत । 
यथाकाळ रचे चतुर्दिक विविध प्रान्त प्रभत ५५॥ 





२.५ %. ७५% आर ८९.४७ ७. ७९% वयो # FSIS Fes AYN 


भूमि जो gak अबस्थित बिजन वन अभिराम | 
जो तुम्हारे क्रोड में शोभित AIA Il 
जो सभाएँ जो समितियां संगठन के काम | 
क्षेत्र हैं विस्तीणे एबं जो अमित संग्राम ॥ 
इन सभी के मध्य हम शुभ छे तुम्हारा नाम | 
चारु बचनों से तुम्हें करते विनीत प्रणाम ॥५९॥ 


ft ~ —. ० 
RR ७९५४०५ dtd 
PS ०883308 





r 


विशद व्याप्ति से तू देवों से पूर्वे प्रथमाना महिमा कही । 
ss में योड यथाकाछ चार प्रदिशा रचीं॥ ५५॥ 
जो ग्रास ज्ञो अरण्य हैं, जो सभा भूमि RI 
ज्ञो संग्राम समितियां इनमें तुझे चारु कहें॥५६॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 


३७८ ऋचाओं की छाया में 


अश्व इव रजो ढुधुवेषि तान्‌ जनान्‌ य आश्षिपन्‌ प्रथित्रीम | 
यादजायतमन्द्राग्रेख्वरी शुवनस्यगोपा वनस्पतीनां गृमिरोष- 
धीनाम ।। ५७ || | 
यद्‌ वदामि मधुवत्‌ तदूवदामि यदीक्षे तद्‌ व नन्तिमा । 


त्विषीसानस्मि जूतिमान वान्यान इन्मि दोधतः ॥ ५८॥। 


हुई जब से तुम तभी से आज तक संजात। 
सकळ जन जो भी तुम्हारे क्रोड में हे मात ॥ 
हुए तुझसे और तुझमें हो गये बह छीन। 
युक्त और वियुक्त ज्यों अपदार्थ रजकण दीन ॥ 
अश्व जैसे धूलिकण को कर विकंपित गात्र । 
झाड़ देता झाड़ती त्यों भूमि तू जन मात्र ॥ 
चिर प्रसन्ना षदा सुखमूळ भूमि महान्‌। 
भूवन गोपा भूमि तू ak गतिवान्‌॥ 
गभे से. तू अहण करती धारकर प्रतिपाळ | 
सकल चय वनस्पतिवगे विविध रसाल॥ ५७ || 
जब कभी ag जननि में होमधुर तब बोळ | 
जननि ! मेरी हृदय-रसना में मधुर मधु घोळ ॥ 
कर आदर सब करें भद विश्व योगक्षेम । 
जब कभी देखू सभी देखें मुझे सम्रेम॥ 
बनू अतिक्रान्तिशाळी तेजस्य श्रोमान | 
अतिपराक्रमशीळ एवं परम आभावान॥ 
शत्र जो मुझसे करें विद्वेष क्रोध अपार | 
तेज शमदम से सकल को मैं गिरा दूँ. मार ॥ ५८॥ 


mar moms IS Ns कर 


अख ज्यों रज झाडे त्यो जो एर्वे जनों को फेळीहे 7 


जिससे हुए इन्द्रा अग्नेत्वरी उन सुबनगोपा बनस्पति औषधि ग 

शब z z ग भधारे॥५७॥ 
जो बोल सघुवत्‌ बोळूँ जो देखू देखें मुझे भद्र बोळें । 
स्विषीमान जूतिमान विक्रमी हुँ तेज से audi 


KAN 
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Kasi की छाया में 


शान्ति वा सुरभिः स्योना कीला लोघ्नी पयस्वती ।. 

थूमिरधि ब्रवीतु मे प्रथिबी पयसासह ॥ ५९ ॥ 
यामन्वेच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तरणन्ते रजसि TAS । 
भूजिष्यं पात्रं निहित गुहा यदाविर्भागे अभवन्मातूमद्ययः ।।६०।| 


३७९ 





SANS SUNN I ~ 


शान्तिवाहक सुरभिवाढी सुखद अमृत समान l 
सब सुधोपम रस सुरभि समधा रिके ! स्वस्थान ॥ 
` सकल पोष्टिक पय सहित हे पयस्वती उदार। 
दो मुझे आशीष भूमे प्रथ्वी! मधु आगार ॥ ५९॥ 


रजस्‌ लोक महान अणेव सन्निविष्ट प्रविष्ट । 
विश्व कभी को धरा तू सृष्टि हेतु अभीष्ट॥ 
जो गुहा आकाश में हे निहित रक्षित पात्र। 
पात्र सारी भोग्य सामग्री सुसज्जित पात्र ॥ 
सातूवत्‌ जो मानते उनके लिए साक्षात्‌। 
भोग अवसर पर प्रकट जो वत्सला भूमात ॥ 

, प्रचुर देती है. g को माँ यथा सुपदाथे । 
agad देती तथावत्‌ सौख्य जनढाभाथे ॥ ६०॥ 


Pe RRs SS Sv TSEC TSEC TOS OO 








शान्ति सुरभि सुखदा कीला लोघ्नी पयस्वती । 
पय-सहित पृथ्वी भू सुझको आशीष देवे॥५९॥। 
अन्तीरक्षाणेव प्रविष्टा विश्वकमौ को हवि से अभीष्ट । 

.. गुद्दास्थित भूजिष्य पात्रजो, मकटे भोगकाळे सात्वत जनों RRO 
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३८० RAA की छाया में 


त्वमस्या वपनी जनानामदितिः कामदुधा पप्रथाना | यत्‌ त 
ऊनं तआपूरयाति प्रजापति; प्रथमजा ऋतस्य ।। ६१ ।. 


उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्त एथिविप्रस्ताः 
दीर्घं न आयुः ग्रतिबुध्यमाना वयं त॒भ्यं वलिहृतः RITA IRRI 


प्रथिवि ! आवपनी जनों को रही उत्पन्न । 
क्षेत्र मै होता यथा त्यॉ हाँ बपन से अन्न ॥ 
तू अदिति अविभाज्य अक्षय ओ? अखण्डित वेश | 
भूमि अपथाना विशाला भारवह सविशेष ॥ 
पूणे करती प्राणियों की कामना सम्पूण । 
ऋत नियम संसार से भी पूर्वजन्मा पणें ॥ 
जो कमी आती उसे आपूर्ण करते देव। 
अन्नपूर्णा तू प्रजापति से सदा' अत एब॥ ६१॥ 


gatal सब सन्तति हमारी जन्य करो अदीन | 

पाश्वे में स्थित तव रहें सम्पूर्ण रोग विहीन ॥ 
यक्ष्मादिक से रहित हांवे बलिष्ठ सुयोग्य। . 
आयु होवे दीघ तुमको भेंट दें बलिभोग्य ॥ ६२॥ 


~ Para pura 


तू जनों की आवपनी अदिति हे maag पश्रथाना। 
प्रजापति जो तेरी न्यूनता आप्रता ऋत की प्रथसजा.॥ ६१ ॥ 
समीप तव नीरोग अयक्ष्मा हमारी सन्तति प्रथिवी होवे । 
इमः दीघं आयुः हाँ हम अतिबुध्यमान तुझे बलि भाग दें ॥ ६२॥ 
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ऋचाओं की छाया में ३८१ 


भूमे मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठतम्‌ । संबिदीना 
दिवा कवे श्रितां माघेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३ ॥ 


॥ इति अथवेबेदीय पृथ्वीसूक्तम्‌ , अ० का० १२ सूक्त १ ॥ 








हे सुभूसे ! मात हे! तुम भद्र शुभ कल्याण | 
kasat का दयामयि दीजिये वरदान ॥ 
कीजिये सुन्दर प्रतिष्ठित भद्रता साक्षात्‌। 
क्रान्तिदर्शिन देवि अन्तयोमिनी भूसात ॥ 
हो सुसंगत दिव्यता दिव्छोक का ले सार । 
मुझे श्री में भूरि-भव्य विभूतियों में धार ॥ ६३॥ | 





भद्रद्वारा सुप्रतिष्ठित्‌ मुझे भूमिमातः करा । 
संविदाना, दिवा, कवे, श्रीभूति में मुझे धर ॥ ६३ || 


॥ इति प्रथ्वीसूक्त समछन्दाचुवत्ती अनुवाद ॥ 
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j संस्कार-विधि-- ११ 77 


सन्दभे-ग्रंथ सूची 
सावपक्ष--भाग १ 


सहषि दयानन्द्‌-यज्ुवंदभाष्य (सम्पूणे)-वैदिक यंत्राळय, अजमेर | 
सत्याथे प्रकाइ-आये प्रकाशन मण्डळ, अजमेर | 
आयोभिविनय-गोविन्द्राम हासानंद, दिल्ली । 

दयानन्द ग्रथ-सग्रह--- २ 22 2 

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका-वेदिक यंत्राळय, अजमेर । 
पच-सहायज्ञ-विधि- , » X 


वेदाङ्ग-प्रकाश घातुपाठ-- » „, $ 

वैदिक संस्थान छखनऊ-यजुवेद्भाष्य ( दो भाग ) 

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती-संध्या अष्टाङ्ग योग, आज्ञाराम 
गांधी, यमुनानगर । 

स्वामी वे दानन्द-स्वाध्याय-संग्रह, आये प्रकाशन, दिल्ली | 

स्वाध्याय-सन्दोह-- 

स्वाध्याय-सुमन-- | 

पण्डित जयदेव शर्मा -चतुवेंदभाष्य-आये साहित्य मण्डळ, अजमेर । 

पं० इरिश्वन्द्र-सामवेद-भाष्य, सावं देशिक प्रकाशन, दिल्ली । 

स्वामीव्रह्ममुनि-वैेदिकवंदन ? Da) 
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आचायदेव शमा अभय- वैदिक बिनय, भाग १, २ 

रामगोपाल विद्यालंकार--संस्कार-प्रकाश । 

आत्माराम अम्ृतसरी--संस्कार-चन्द्रिका । 

आथेर एन्थोनी-ए वेदिक रीडर ( A Vedic Reader ) 

विद्यानन्द-विदेह--वेद व्याख्या ग्रन्थ | 

हिजेन्द्रनाथ छाख्री-हृद्वीणा । 

नारायण स्वामी--ईशोपनिषदू, सावेदेशिक प्रकाशन छि०, दिही । 

स्वामी दशेनानन्द-ईशोपनिषदू प्रकाश, हरिश्चन्द्र बजाज, मेरठ । 

हनुमान असाद पौद्दार-उपनिषदांक (कल्याण) गीताप्रेस, गोरखपुर! 

सावंदेशिक, वेद्अकाश, वेदपथ, वेदवाणी, भारती ( मासिक )। 

तथा आयेमित्र, भूदान यज्ञ, धर्मयुग ( सोम-मुधा के प्रकाशित 

अंश ) तथा संस्कार-चन्द्रिका । २५-१०-५९ 
कलापक्ष--भाग २ 


गोस्वामी तुळसीदास--विनय-पत्रिका, श्री वियोगीहरि संपादित । 
गुप्त मेथिळीशरण--साकेत, साहित्यसदन, चिरंगाव ( झांसी )। 
प्रसाद--कामायनी, आँसू, छहर भारती भण्डार, प्रयाग | 
जगन्नाथ भानु” छन्द प्रभाकर | 


पेत पल्लव 
मम्मट काव्य-प्रकाश 


निराला . तुळसीदास : 


name: mame 
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प्रमुख सस्कृत प्रकाशन 
'रचनानुवादकौमुदो „Sio कपिलदेव द्विवेदी ४.२५: 
प्रौढ रचनानुवादकौमुदो ढाँ० कपिलदेव द्विवेदो १२.५० 
संस्कृत व्याकरण ` .. डॉ०.कपिलदेव द्विवेदी १२:५० 
मुद्राराक्षसम्‌ (विशाखदत्त sio रमाशंकर त्रिपाठी ११.०० 
चन्द्रालोक सुधा (पंचम मयूख) | 
| विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी ४.०० 
वेदचयनम्‌ ' | विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी . ७.५० 
कादम्बरो : कथामुख डो देवषि सनाइय तथा 
विश्‍्वम्भरनाथ त्रिपाठी ४.५० 
' 'लघृसिद्धान्त कौमुदो (संक्षिप्त) 
S डाँ० रामअवध पाण्डेय ४.०० 
पालि-प्राकृतन्ग्पश्रंश संग्रह. sio रामअंवध पाण्डेय तथा 
z ` रविनाथ fia १२-५० 
नलोपाख्यानम्‌. _ | गंगासहाय प्रेमो ... ३.०० 
` भुशुंडिरायायणंः (दो खंडो में) ppt EE 
र | ` डा० भगवतोप्रसाद सिंह 


८०.०० ' 


". 


विश्वविद्यालय प्रकाञ्चन, वाराणसी 
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